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॥ श्रीः ॥ 





अष्ठाबच्छगीका. 
आवदषक्षञ्निदिरचिता । 


ब्र 
पथथिभोत्तरदेशीयमुरादावादनिवासिभारदानगोतोद्‌ 
भोखानाथात्मनपण्डितरामस्वरूपषछरत, 
सान्यय भाराटीङाखनेता। 
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भ्रर्तव्ना 
~€ 

आजकट जिधर तिधर ब्रह्मविषयक चचौ होती दीखती दे 
निस तिसके मुखमें “ अहं ब्रह्म-नेह नानास्ति किंचन''-यह ध्वनि 
निकठ्कर संसारभरमें छरी है. यह यथाथ विचार सत्य रै. 
परंतु केवर शुकपाठके सदृश रोकः बोरुते ह इससे अपनेभी बोरूते 
रहना, इतनेसे कु हाथ नदीं ख्गेगा न कोई ब्रह्मवेत्ता कहता है कि, 
 मँब्रह्म दीखता ओर न कोई म ब्रह्मको देखताहू एेसा कहने 
वारा ब्रह्मको जान सकतोहे. इसमें ईशावास्योपनिषद्‌ म्माण है 
इसीसे “को वेदान्तिनो भान्ति फालाने बारका इव) यह मह~ 
त्माओंकी उक्ति बनी है.-अस्तु । 

परमतच्वका ज्ञान विना शाख ओर ब्रह्मवेत्ता सदररुके उपदेशके विना 
किसीकोभी नदीं होता दै. इसवास्त परमोपकारक महर्षिननोँने 
अध्यात्मविदोपदेशके अथं अनेक प्रकारके वेदातयंथ निमीण करके 
परमतत्वको प्रकट किया है. उन कऋषियेमे अग्रगण्य श्रीअष्टावक्र 
महर्षिजीने राना जनकनीके मरति ब्रह्मविद्याका उपदेश किया ष 
°""ञअषछावक्गी ता" इस नामसे ग्रंथरूप होकर परसिद्ध हुआ. | 

यह ““अष्ावक्रगीता) यथ ब्रह्मवियामें अतिमान्य है. इसका 
रभ स्वे छोकोको होनेके वास्ते हमने मुरादाबादनिवासी 
पडत श्रीरामस्वरूपनीसे इसकी सर सुबोध सान्वय भाषाटीका बनवाय 
निन “श्रीवेङ्कटेश्वर छापाख।नामें छपाके परसिद्ध किया. 

स्वै सनन ब्रह्मवियाभिटाषियोसि भाथना है किं, इम यथक 
संग्रह करके इसमें केहुए ब्रह्मोपदेराको जानकर इस भव्के तरनेका 
उपाय निश्चित करके इस जन्मका साथक करगे. ओर उक्त पंडित्‌- 
जीके परिश्रमको सफर करेगे. ३ 

खेमराज श्रीकृष्णदास, 


“श्रीवेङ्कटेश्वर ( स्वी ) यन्नाटयाध्यक्च-सुंबह. 
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भीः । 


अथाषटक्क्रगाताप्रषटरणड्क्रमाणेकप्रारम्नः । 


-०० न्ग 
धुम. प्रकरण. 


९ गुरूपदेशपकरण 
२. श्िष्यानुभवपरकरण 


३ आक्षेपोपदेशमकरण „~ ज ०० = 


७ पुनःशिष्यानुभवमफरण... =° 
५ टयोपदेशमरकरण 
६ पुनःगुरूपदराभकरण 
« श्िष्यानुभवमकरण 
८ षेधमेोक्षपकरण. . . 
९ निर्वेदमरकरण ... पः 
९५ उपश्मप्रकरण .... ० *= 
१९ ज्ञानाष्टकपकरण 
९१२ एवमेवाष्टकभकरण ६ 
९३ यथासुखमकरण ~ ता 
१४ ज्ांतिचतुष्कमरकरण „= ० ० ~ 
९५ तत््वोपदेशपकरण 
९६ विशषज्ञानेपदेशथकरण 
१७ तत्त्वस्वरूपपर्करण 
१९८ श॒मपरकरण . .. ° 
१९. आत्मविभ्रान्तिपरकरण ..„* 
२.० जीवन्मुक्तेमरकरण 
२१ सख्याक्रमविज्ञानमरकरण 


इत्यष्टादव्छगीता भरक्रणाडुकमणका स्ंपणा । 
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इ. 


॥ ओ्रीः॥ 
च अथ अछ्ावकगीता. ॐ 
सान्वय-भाषाटकासरिता । 
^ 

स्शिस्थत्यन्तकत्ताये ब्रह्मायायदव 

ग्रहात्‌ । त चुभः स्वम नतय सब्र 

नन्द्‌ विद्रहम्‌ ॥ १ ॥ शवा नाभ श 

व्‌ चापे शेवसुन्‌ एनः एनः। शवडवः 

न्तु सवप सवदा सदवचुभ्रह्यः॥ र्‌ ॥ 

यन्मनश्न्द्रमा भाति यच्चक्चुभावतें 

भास्करः । यदश्तजमत्सवत्‌ कृष्ण 

प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ पण्डतस्वार् 

श्ररामामश्रशाष्हूनहम्‌ । न्‌ 

त्वाष्टाव्क्रगीतायाश्ाच्रकां रचयं 

शुभाम ॥५॥ 

श्रीयुत प्ज्यपाद पण्डितस्वामिरमिश्रशा्चिभ्यो 
शुर्भ्यानमः ॥ वदषा शवारय ॥ आरम्‌ ॥ 

एकं समय माथ नगक स्वमा रजा जनक 


चित्तम पुवेपुण्योके प्रभावसे यह जिज्ञापता उत्पन्न इई फ, 


इस असार सारी बन्धने किसपरकार सुक्ते दोय 1 


रे 
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(२) अष्ठावक्रगीता । 


फिर रसा विचार करा कि, किसी ब्रह्मज्ञानी गुरुके समीप 
जाना चाहिये, इसी अन्तरम उनको ब्रहमज्ञानके समुद्र 
प्रमदयाटु भ्रीअश्ावक्रजी मि; इन सुनिकी आश्ष- 
तिको देखकर राजा जनकको यह अभिमान इजा कि 
यहं ब्राह्मण अत्यन्तरी रूप है तम॒ सब चित्तका 
वृत्तान्त जाननेषारे अघ्र(वक्रजी रजाके मनका विचार 
दिग्यरष्िके द्रारा जानकर जननकमे बोरे कि) हेशजन्‌ ! 
देह दिको छोडकर आत्मदृष्टि करो यह देहटेद दै 
प्रन्तु आत्मा टेटा नश दे । जेसप्रफार नदी टेढी शती 
ह, परन्तु नर टेढा नरी होतार । भर श्च (गन्ना )टेटा 


` ।त१।,९ परन्त्‌ रस ट्य नह। हता ह° तितपप्रकर यथाप 


पाचभोतिक देर्‌ टेड है, परन्तु आत्सा टेढा मही है । 
किन्तु आ।त्मा अङ्क निविकार व्यापक ज्ञानवन सि 
दानन्दस्वरूप अखण्ड अच्छेद्य अभेय नित्य शुद्ध बुद्ध 
ओर घुक्तस्षभाव दे. इसकारण  शजन्‌। तुम देह दि 
को त्यागकर आमहि करे । प्रमदयाटं अष्रावक्र- 
जके इप्रकारफे वचन सुनने राजा ननकक मोह 
दूर हंगय। । तब ता राजा जनक यह पचास ख्ये कि; 
मेरे मनोरथ सिद्ध दोगये, मे अब इनकोदी गुट कग; 
कंय।किं यह महात्मा ब्रह्मवि्ययकरे सथुदररूप दै, नीवन्धु- 
त्त टे, अब इनमे अधेक ज्ञानी थुञ्चे कोन मिख्गा. अष 
तो इनसे ग॒र्दीक्षा केकर इनकीदी शरण छना योग्य दे । 
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भाषाटीकाक्षमेता । (३) 


इसप्रकार विचारकर राजा जनक अष्रव्क्रजीसे इसपर 
कार बोरे कि) हे महात्मन्‌ ! मे संसारन्धनसे दछुटनेके 
निमित्त आपकी शरण सेनेकी इच्छ करता दह । अश्र 
वकरजीने भी राजा जनकंको अधिका समञ्चकर अपना 
शष्य करा, तष राजा जनक अपने चित्तके सन्दे 
हांको दूर करनेके निमित्त ओर ब्रह्मविचाके श्रवण कर- 
नेकी इच्छा करके अष्टावक्रजीमे पने ख्गे 1 


कथ ज्ञानमवानात कय अक्त मववध्यात्‌ ॥ 


त्रग्यचकथ ब्राह्चमतदनाह भम त्रभमा॥१॥ 


अन्वयः-हे प्रभो ! (पुरूषः) ज्ञानम्‌ कथम्‌ अवाप्रोति। 
( पुंसः ) युक्तिः कथम्‌ भविभ्यति। ( पुंसः) वेरग्यम्‌ 
च कथम्‌ प्रात्‌ ( भवृति ) एतत्‌ मम ब्रूहि ॥ १॥ 

अथे-अष्टाक्रनीसे राजा जनक प्रश्र कसते है-कि, 
हे प्रभो । अविद्या करके मोहित नानाप्रकारके पिथ्या 
सङ्कल्प विकल्पो करके वारवार्‌ जन्ममरणद्ूप 
दुःोको भोगनेवारे इस पुरुषको अव्दा निवृत्ति 
हप ज्ञान किसप्रकार प्राप्ति दोय है 1 इन तीनों प्रभ्नोका। 
उत्तर १ करके किये ॥ १ ॥ 

इप्रकार राजा जनकेके प्रश्न कंरनेपर ज्ञान वि- 
ज्ञान सम्पन्न परमदयालु अण्वक्रमुनिने विचारा कि; 
यह पुरुष आधेकारी है सषासखेधनते शुक्त रैनेकी 


अ 816 [>1. ॥/8111101180 51185111 (01661101 48111110. [21041260 0 6810011 





(8 ) अघ्रावक्रगीता । 
इच्छासे मेरे समीप आया दैः इसकारण इसको साधनच- 
तुष्यप्षेकं ब्रह्मतत्चका उपदेश कर साधनचतुष्टय 
क विना कोटि उपाय करनेसे भी ब्रह्मविया फरीथत 
नीं रोती दै. इसकारण शिष्यको प्रथम साधन चतु- 
एयका उपदेश करना योग्य र सोई भ्यास्तजीने भी कदा 
हे (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा १ पा १ अ० ३ सु-पाध- 
चतुष्टयके अनन्तरं ब्र्मज्ञानके विषयकी इच्छ करनी 
चाहिये ) इसप्रकार विचारकर अष्ठावक्रजी बोरे कि, 
अष्टावक्र उवाच । 

 क्तरामच्छस्चत्तात कषयानवषबह्यज॥ 
 . क्षमाजवद्यातषस्त्य पायूषवद्रज ॥२॥ . 
अन्वयः-हे तात! चेत्‌ मुक्तिम्‌ इच्छक्षि -( तर्द ) 
विषयान्‌ षिषवत्‌ ( अवगत्य , त्यज । क्षमाजंवदयातो- 

वृत्यम्‌ पीयूषवत्‌ ( अवगत्य) भज ॥ २॥ 
अथेः-दे तात । हे शिष्य ! सम्पूणं अनथौकी निवृत्ति 
ओर परमानन्द प्रापतिरूप युक्तिकी इच्छ रोय तो शब्द्‌, 
` स्परो खूप, रस ओर गन्ध इन पोच विषयोंका त्याग 
करदे, यह पांच विषय कणे, त्वचा ने, निहा ओर ना 
पिक। इन पच ज्ञनेन्द्ियोके द यह सम्पूण जीवके थ 
न्धून हे, इनपे बेधा इआ जीव उत्पन्न होय दे ओर मरे दै 
तब बड़ा इः्खी रोय दै । नि्प्रकार विष भक्षण करने- 
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भाषादीकासमेता । (4 ) 


बूर पुरूपको दुःख रोय हे, तिरमीप्रकार साब्दादिषिषय- ` 


भः र 


भोग्‌ कृरनेवाखा पुरूष दुःखी होता है। अथोत्‌ रा 
ग्दादि विषय महा अनथका मूर दै । उन विष्यो 
कत त्यागदे। अभिप्राय यह है कि देह आवक कि 
मे हू मेर हे इत्यादि अध्यास मत केरे. इसप्रकार बाह्य 


ईद्वियोक। दमन करुनेका उपदेश करा जो परुष इसप्‌- 


कार्‌ कृरता हे उक्षको दम नामवारे प्रथम साधनकी 
प्रापि दोती हे ओर जो अन्तःकरणको वमे करख्य 
ह उसको शमः नामवारी द्री साधन सम्पत्ति 
प्रप हेती दै । र जि्षका मन अपने वरम रोनाता है 
उशतक एक ब्रह्माकार मन होजाता ३, उप्तका नापवेदून्त 
शाश्चमे निर्विकल्पक समाधि कहा रै, उक्त निषि 
कल्पक समाधिकीं स्थितिके अथे क्षमा ( सब सहना ) 


>>> (4 (क 


आजव (अविद्याषूप रोषसे निषत्त रखना ), दया 


 ( विनाकरणही पराया दुःख दूर कशनेकी इच्छ ) 


तोष ( सद्‌ सन्तुष्ट रहना ) सत्य (भिकार्म एक 
शप्ता ) इन पांच सात्वक शुणोका सेवन कर । भिस 
प्रकार कोहं पुरुष अमृततुल्थ ओषधि सेवन करे है 
ओर उस ओषधिके प्रभवसि उक्षके सम्पूण रोग दूर ो- 
जाते दै, तिसीप्रकार नो पुरुष अपृततुल्य इन पांच 
गु्णोको 0 करता है उसके जन्ममत्युरूप़ रोग 
दूर हीनाते ह अथोत्‌ इस संसारकेविषे निस ॒पुरुषको 
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(६) अघ्रावक्रगीता । 


सुक्तिकी इच्छा हीय वह विषयोका त्याग करेय, 


विषयोका त्याग करे षिना सक्ते कदापि नं होती दै, 
मुक्ति अनेक दुःखोकी दूर करनेवारी ओर परमानन्दकी 
दैनेवारी है । इसप्रकार अष्टावक्रमुनिने प्रथम 
शिष्यको विषयोंकफो त्यागनेका उपदेश दिया ॥ २॥ 

अव मुनि सापनयचतुष्यसम्पन्न शिष्थको मुक्तिक 
उपदेश करे दै 

तद शिष्य शका करे दे कि, हे धुरो ! पंचभूतक। 
शरीररी आतमा दे ओर पंचभूतेकेदी पांच विषय दैः 
सो नं पचभूतोक। जो स्वभाव रे उसका कदापि 
त्याग नहीं शोसक्ताः क्योकि पृथ्वीम गन्थका था 
गन्धे पृथ्वीका कदापि वियोग नशं दोस्के दै किन्तु 
वह दोनों एकरूप होकर रते दै. इषीप्रकार रस 
ओर जरु अथि ओर प, वाध ओर स्पशे, शब्द्‌ 


` आर अकाश दे । अथोत्‌ शब्दादि पोच विषयोका 


त्याग तो.तब शेषके दै जब पेचभतोका त्याग रोय 
ओर यदि पञ्चभूतका त्याग दोय तो शाैरपत रोजा- 
यगा एर उपदेश दण करनेवाखा कोन रहेगा ! तथा 
सुक्तेसुखको कोन भोगेगा ! अथोत्‌ विषयका त्याग 
तो कदापि नही होसक्ता । इस्‌ शेकाको निवारण करनेके 
अथे अष्टवक्रजी उत्तर देते दै 
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भाषाटीकाप्षमेता । (७) 


नप्थ्वीनजरंनाथिनंबायुर्योनवाभवाव्‌ । 
एषांसाक्चिणभात्मानंचिद्र पंविदिुक्तये॥३॥ 


अन्वयः-( हे शेष्य । ) भवान्‌ पृथ्वी न । जट्प्र 
न्‌ । अथः न। व॒युःन। वा योः न। एषाम्‌ साक्षिणम्‌ 
चिद्रषम्‌ आत्मानम्‌ सुक्तये विद्धि ॥ ३॥ 

अथः-हे शिष्य ! पृथ्वी; जर, तेज, वायु ओर 
आकाश तथा इनके धमे जो शब्द्‌; स्पश, प, रसु 
ओर गन्धसो तू नरी है । इम्‌ पा्चभोतिक शरीरके 
विषे तू अज्ञाने अहम्भाव (भेह मेर है इत्यादि) 
माने है इनका त्यागकर अथोत्‌ इस शरीरके अभिः 
भानका त्याग करदे, ओर पिषयोको अनात्मधम्मे 
जानकर त्याग करदे । अष शिष्य इस विषयमे फिर 
शक्ा केरे है कि) दे गये! मे गोरवणे हूः स्थुल हू! कृष्ण 
वणे ह) श्पवान्‌ ह, पुष ह, कुप हू, काणा हः नीच इ 
इसप्रकारकी प्रतीति इस पाञ्चभोतिक शरीरम अनादेक( 
रसे षवद पुरूषाको दीय ई फिर तुमने नो कहा फे? तु 
देर नरी है सो इसमे कया युक्ति दै ! तम अष्टावक्र बोरे किः 
हेशिष्य ! अविवेकी पुरुषकेो इमप्रकार प्रतीति दोय दै, वि 
वेकंटाषसे तर देह इन्द्रियादिका द्रष्टा ओर देह इन्दियादि- 
से प्रथक्‌ है । निसप्रकार वटके देखनेवाखा पुरुष षरसे 


१ 


पथक्‌ दाय हे, तिसीप्रकार आत्माकोभी सवे रोषरहेत 
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(८) अष्टावक्रगीत। । 


ओर सवका साक्षी जन । इस विषयमे न्यायज्ञानं 
फी शका है कि) साक्षिपना तो उद्धिमे रदे हे, इसकारण 
बुद्धिर आत्मा रोजायगी) इसका समाधान यह है कि; 
बुद्धितो जड हे, ओंर आत्मा चतन नाह इक्षकार्ण 
जड़ जो बु सो आत्मा नदी दोसके दे । तो आत्मको 
चैतन्य स्वषूप जान । तहँ शिष्य प्रश्न करेहै कि, हे 
गुरो ! चेतन्यरूप आत्मके जाननेसे क्या एरु रोय 
है सो किये ! तिके उत्तरम अष्ठवक्रजी कहे है किः 
साक्षी ओर चेतन्य नो आत्मा तिसका जानने 
पुरुष जीवन्सुक्तपदको प्राप्त रोय है, यरी आत्प- 
ज्ञानका फर दै युकिका स्वषूपं किसके विचा- 
गमं नही. आया ३ षटङाघ्लकार सपनी अपनी 
बुद्धिके अनुसार ॒युक्तिके स्वरूपकी कल्पना केरे है । 
न्यायराश्वाडे इसप्रकार कदे दै कि, दःखमा्का जो 
अत्यन्त नाश दै वही सक्ति रै, भर र्वान्‌ प्रभाकर 
मतावलम्बी मीमांसकोका इकप्रक।र कथन दै फि; 
समस्त दुःखोके उत्पन्न होनेसे पिरे जो सुख है वही 
मुक्ति दे, बोद्मतवाखाका यह कथन दै कि; देहका 
नारा दोनादी युक्ति है इसप्रकार भिन्न भित्र कल्पन 
करे हेः परन्तु यथाथ बोध नही शेता है, किन्तु वेदान्त 
शाश्चके अनुसार आत्मज्ञानदी सुक्ति दै सकारण 
अष्रावक्रमुनि शिष्यको उपदेश केरे दै ॥ ३॥ 
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भाषाटीकाकषमेता। (९) 


याद्दहपथहृत्यचतीवन्राम्यावह्स्‌ । 
अधुनवसुखाशान्ताबधञक्तभवष्यास्‌ ‡ 


न्वृयः- ( टे रिष्य ! ) यदि दहम्‌ पृथह्त्य चति 
विधम्य तिष्ठ ( तहि ) अधुना एव सुखी शान्त 


बन्धुक्तः भविष्यति ॥ ४ ॥ 


(^ 


अथः-३े शेष्य । यादि तरू देद्‌ तथा आल्माका विवेक 
कर्के अरग जननेगा ओर आत्साके विषे विश्राम 
कृश्के चित्तको एकार करेगा तो तू इस वत्तमानरी 
मनुष्यदेदकेषिपे सुख तथा शान्तिको प्रप्त हीयगाः 
अथौत्‌ वेधभुक्त किये कत्तेतव ( कत्तोपना ) भोक्त 
( भोक्तापना ) आदि अनेकं अनथ छट जायगा ॥४॥ 
शिष्य प्र्रकेरेहेकि;टे गुरो । भे तो वणो्रपके 
धेये द्रं तिस्रकारण वणोश्रम ॒कमेका करना योभ्य दैः 
अथौत्‌ वणौश्रमके कमे करनेसे आत्माके विषे विश्राम 
करके शुक्ति किप्रकार होयभी ! तिका गुर्‌ सपाधान 
करे हे किः- 


नत्वविप्रादिकोवर्णोनाश्रमीनाक्षगोचरः । 
अक्षगोिऽनरकारोविश्वसक्षीश्चखीभव 


_ अन्वयः--त्वम्‌ विपरादिकः वणेः न्‌ आश्रमी न अक्ष 
गोचरः न (किन्तु तम्‌ ) असंगः निशकारः विश्वसाक्षी 
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(१०). अष्रावक्रगीता । 


अकि (अतः क्पासक्तिम्‌ विहाय चिति विभाभ्य) 
सुखी भव ॥ ५ ॥ 

अथेः-- त ब्राह्मण आदि नरी हैः त ब्रह्मचारी आदि 
फक्त जान्रपप नहा इ, तहा शब्य प्रन कर्‌ ह † 
म ब्रह्मण हः मे सन्यासी ई इत्यादि प्रत्यक्ष होय है, इख 
कारण आत्मादी बणाश्रमी दै. तश शरू समाधान करे 
₹ कं) आात्पाक्रा शद्रय तथाञन्तःकरण करक प्रत्य 
ग₹्‌[ ह[य्‌ ह, अर जक प्रत्यक्ष दाय हवे दह ₹; 
तरा शिष्पर प्रश्करेदेकि)मेक्यावस्तुहरू! तं शु 


. समापान कर ह कं तं अपङ्ग अथात्‌ दद्द ३१ 


पि यथा आकाररहित विश्का साक्षी अ।त्मस्वंहप 
ह, अथोत्‌ तेरेमे वणोश्रमपणा नरीं है, इस्तकारण 
काके विषे आसक्ति न करके चेतन्यषप आत्भाके 
विषे विश्राम करके परमानन्दको प्राप्त दो ॥ ५॥ 

तरां शिष्य प्रन केरे दै कि) वेदोक्त वणोश्रमके 
कौको त्यागकर आत्माकेषिषे विश्राप करनेमं भी 
तो अधमेहप प्रत्यवाय दोय हे, तिका रू समाधान 
कंरे ह कि- 


धमाधरमोसखंदःखंमानसानिनतेषिभ । 
नकतासिनभोक्तासिसुक्तएवासि सवेदा ॥६॥ 
अम्वयः-हे विभो धमोधमे सुखम्‌ दुःखम्‌ मानसानि 
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भाषारीकासिमेता। (११) 


तेन ) त्वम्‌) कत्त न अपि भोक्ता न असि (किन्त) 
सवेदा युक्त एव असि ॥ & ॥ 

अथेः-हे शिष्य ! धमे, अधमे, सुख ओर दःख यहं 
तो मनका संकल्प हे । तिस्षकारण तिन धमोधमोरिके 
साथ तेरा विकारे भी सम्बन्ध नरी है.त्र कतत 
नदीं द, तू भोक्ता नदी ह, कथोकि विहित अथवा निषिद्ध 
कृमे करतादैे पटी सुषखदःख भोक्ता सो वञ्भें 
नरी हे, क्योकि तूतो श्ुद्धस्वङ१ ई ओर सवेदा कार- 
सुक्त रे. अज्ञान करके भासनेवाे सुख दुःख, आत्माके 
विषे आश्रय करकेदी निषत्त हो जाते द ॥ & ॥ 

तहां शिष्य प्रश्न करे हे फेः शुध, बुद्ध, एकः नित्यः 
युक्त ठा जो आत्सा है तिशका बन्धन किस निषि 
तसे रोय हे फि, जिष् बन्धनके टानेके अथे बडे २ 
योभी पुरुष यत्न करे है! तहां गरु समाधान केरे है के 

एकोद्रष्ठासिस्वैस्यपुक्तप्रायोऽसिसर्व॑दा । 
अयनकवहतवन्वदद्रदरपरयसातसरम्‌ ॥41 

अन्वयः-( हे शिष्य ! त्वम्‌ ) सवस्य द्रष्ा एक 
अंपमि सवेदा अुक्तप्रायः असि हि ते अयम्‌ एव्‌ बन्ध्‌ 
( यम्‌ ) दरष्ठारम्‌ इतरम्‌ पश्यसि ॥ ७ ॥ 

अथेः-हे शिष्य । त अद्वितीय सवेसाक्षी सववा 


भ्र 


मुक्त दे तुजोद्र्टाको द्रष्टा न जानकर अन्य जाने है 
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( १२) अष्ठाव्क्रभीता। 


यही बन्धन है सवेप्राणियेमिं विययमान्‌ आत्मा एकी 
है ओर अभिमानी जीवके जन्भनन्भान्तर अरण करने- 
प्र भी आत्मा सवेदा युक्त दे । तहां शिष्य प्रश्न करे दै 
कि) फिर संसाखन्ध क्यावस्तु रे ! तिप्रका गुर्‌ 
समाधान केरे है कि, यह प्रत्यक्ष देहाभिमानदी ससार 
बन्धन हे भथौत्‌ यह कायं करता ह यह भोग कर 
ता ह इत्यादि ज्ञानरी ससारन्धन दे वास्तवमे आत्म! 
निरखषप हे तथापि देह ओर मनके भोगको आत्षाका 
भोग मानकर बद्धक्षा रोनाय है ॥ ७॥ 

यहां पयंन्त बन्ध हैतुका वणेन कर अब अनथेके 
दैतुका वेणेन कर्ते इए अनथैकी निवृत्ति ओर 
परमानन्दके उपायका वणेन कस्ते दै 

अहकतत्यहमानमहकृषणाहदशतः। 

नाहकततिविश्वासाम्रतपीत्वासखीभव <॥ 

अयन्व्‌ः-( हे शिष्य ! ) अम्‌ क्तौ इति अरईमान- 
महाकृष्णहिद॑शितः ( त्वम्‌) अहं कत्त न इति 
विधाक्षामृतम्‌ पीत्वा सखी भव ॥ ८ ॥ 

अथेः-^ मे कत्ता हं ` इसप्रकार अरहैकाररूप१ मरा 
कारे सपे करके तू काटा हज हे । इसकारण मे कत्त 
नरी हः इसप्रकार विश्वापसरूप अमृत पी करफे सुखी 
हो । आत्माभिमानषूप सषेके विषकरके ज्ञानरशित 
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भाषादटीकाप्षमेता । ( १३ ) 


ओर जजरी भूत हआ है, यह बन्धन जितने देनो पयेन्त 
देगा तवतक किसीपरकार सुखकी प्राति गदी दोयभीः 
जित दिन यह्‌ जनेभा कि) मे देहादि कोई षस्तु नर & 
भे निर्क्त ह, उस दिन किरी प्रकारका मोह स्पश 
नही कर सकेगा ॥ ८ ॥ 

तहां शिष्य प्रन करे हे कि, आत्पज्ञानकूपी अमृत 
पान किसप्रकार कष्टं ! तदां गुर समाधान करे है क्षि 

एकोविशदधबोधोऽहमितिनिःथयवहविना ॥ 
प्रज्वाट्याज्ञानगहनंवीतशोकःसुखीभव ९ 

अन्वयः-( हे शिष्य ! ) अहम्‌ विश्चद्धवोधः एकः 
( अस्मि ) इति निथयवहिना अज्ञनगहनम्‌ प्रज्वा 
ल्य वीतशोकः ( सच्‌ ) सुखी भव ॥ ९॥ 

अथेः-हे शिष्य ! मे एक दँ अथौत्‌ मेरे षिषे सजाति 
विजातिका भेद नरद ओर स्वगत भेदभी नरैः 
केवर एक विशुद्ध बोध ओर स्वप्रकाश ह निश्च- 
यूपी भगिसे अज्ञानदू¶ वनको भस्प करके, रोक 
मोर, गग, द्वेष प्रवृत्ति, जन्म, मृत्य इनके नाश रेने 
पर शोकरदहित होकर प्रमानन्दको प्राप्त हो ॥ ९॥ 

तशं शिष्य शंका करे है कि आत्मज्ञान करके 
अज्ञानकूप¶ी बनके भस्म हानेपरभी सत्यषूप सारः 
की ज्ञानसे निब्ृत्ति न दोनेके कारण शोकं रहित किष 
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( १९ ) अषटावक्रमीत। । 


प्रकार दोउ ! तिसका गुरु समाधान करे दं किः- 
यत्रावश्वाभमदभातेकाटपतरज्जुस्पवत्‌ ॥ 
आनन्द्परमानन्द्‌ःसबाधर्त्वद्ुख्चर्‌ १० 
अन्वयः-यथ इदम्‌ विशम्‌ रज्जषपेवेत्‌ कलिपतम्‌ 
भाति सः आनन्दपरमानन्दः योधः त्वम्‌ सुखम्‌ चर १० 
अथः-दै शिष्य ! निस॒प्रकार रज्जकेषिषे सपक 
प्रतीति होय रै ओर उसका भ्रम प्रकाश होने निवृत्ति 
होजाय है, तिसीप्रकार अह्मकेविषे जगत्‌की प्रतीति 
अज्ञान कल्पित दे ज्ञान रोनि नष्ठदोजायदै। तू 
ज्ञानरूप चैतन्य आत्मा रै, इसकारण ` सुखपुवेकं 
विचर । निसप्रकार स्वप्रम्‌ किसी पृरूषको सिह सारता 
होयतो वहवड़ा दुःखी होये परन्तु निद्राके दर 
हीनेपर उस कृलिपित दःखका भिसप्रकार नाश्च दशो 
जाय है तिसप्रकार त्‌ ज्ञानसे अज्ञानका नाश्च करके 
सुखी हो । तां शिष्य प्रन केरे है छि) हे गर ! दुःख- 
र¶ जगतु अज्ञान करके प्रतीत दोयदै ओर ज्ञान 


` करके उसका नाश्च हाजाय इ। परन्तु सुख कर्चप्रकरं 


प्रप्त होय ६ ! तिसका शरु समाधान केरेहैकि) हे 
शिष्य ! जब इःखहूषी संसारके नाश होनेप्र आत्मा 
स्वभावसदी आनन्दस्वङ्प हीन।य ई. मनुष्य ठोकसे 
तथा देवरोकसे आत्पाका आनन्द ॒प्रमरत्कृष्र ओर 
अत्यन्त अधिक ह सोहे अतिमे भी कदा दै “एत 
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भाषाटीकासमेता। (१९) 


स्थेवानन्दस्यान्यानि भतानिमा्मरुपजीवन्ति " इतिं 
अतेः ॥ १०॥ 


शिष्य्‌ शंका करे दै फि, यदि सम्पूणं ससार श्न्जुके ` 


विषे सपेकी समान _करिपत हे, बास्तवमे आत्मा 
परमानन्दस्वरूप है तो बन्ध मोक्ष किपप्रकार रोय 
है तहँ गरू समाधाने केरे दै कि 

उतत[भमानारक्तहववरूभमन्याप । 


कषव्‌दतहसत्यससजतः समतनवत्‌ 9१ 

अन्वथः-इह्‌ अक्तामिमानी युक्तः अपि बद्धाभिभानी 
वद्धः हि या मतिः पा शतिः भवेत्‌ इयम्‌ कि 
वदन्तीं सत्था ॥ ११॥ 

अथेः-ईं शिष्यं ! जिस॒पुरूषको गुरुकी कृपासे यह्‌ 
निय हीनाय रै कि) में मुक्त ई दी सक्त रे भोर 
निके उपर स॒द्ररुकी कृपा नदी होती दे ओर वह 
यह जाने है कि! मे अल्पज्ञ जीष ओर संसारवन्धनमे 
दधा हआ वरी वदद क्योकि बन्ध्‌ ओर मोक्ष 
अभिमानसेरी उत्पन्न होति है अथोत्‌ मरणसमयमें 
जैसा अभिमान रोता दे वेीरी गति रोती दे। यह 
बात ति, स्मरति, पुशण ओर ज्ञानीपुरूष प्रमाण 
मानते द कि “ मरणे यामतिः . सा गतिः ” सोह 
गीताम भी काद कि “ युयं वापि स्मरन्‌ भावं 
त्यज्यते कखेवरम्‌ । ततमेवेति कें तेय सदा तद्भाव 
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(१६) . अष्ठवक्रगीता। 


भावित्‌ः इसका अभिप्राय यह दे कि) श्रीकृष्ण उप- ` 
दृश केरे है रे अखन ! अन्तक्षमयमे निष जि ` 
 भवकी स्मरण करता पुरुष इरीरष्छो त्यगेदं ` 
तिस्र तिस भावना तिम तिष् गतिकोदी प्राप्त दोयर 
सोति भी कहादै कफि- “ तं विधयाकमणी 
सम।रभेते परवैपज्ञाच ” इसका भ! यही अभिप्राय है, 
आर्‌ बन्ध तथा मोक्ष अभिपानपे होते दै व्।स्तषमं 
नह्‌ । यह वाता पररे कह आये द तथापि दृ्रीषार 
कृहना रेष्यको बोध होनेके अथे दे तिस्षकारण 
कोई दोष नदीं है क्योकि आलज्ञान अत्यन्त 
कठिन दै ॥ ३१ ॥ ` 
जीवात्माके बन्ध ओर मोक्ष पारमाधिक दे ३8 ता 
किककी काको दूर करनेके निमित्त के है कि- 
 आत्मासाक्षाषिभुःपूणेएकोयुक्तधिदक्रियः । 
|| संगोनिःस्एदःशन्तोभ्रमात्यंसारानिव । 
अन्वयः-सुक्षो विथु पणेः एकः युक्तः चित्‌ अ- 
क्रियः असङ्गः निःस्पृहः शान्तः आत्मा अमात्‌ संस्ष- _ ` 
| रवान्‌ इव ( भाति ) ॥ १२॥ 
| | अधः-अज्ञान करके देहको भतम्‌ माना हे तिसका- ` 
र्ण बह संसारी प्रतीत होता हे परन्तु वास्तवमे शसा 
। नदी ह क्योकि आत्मा तो सक्षी दे ओर अहंकारादि 
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भाषादीकास्मेता। ( १७) 


 अंतःकरणके धषैको नाननेवाडा ै ओर विथु अथौत्‌ 
नाना प्रकारका संसार जिससे उत्पन्न हभ दै, सवेका। 


अधिष्ठान हे. सम्पूण व्यापक हे, एक अथोत्‌ स्वग्- 


तारिक तीन भेद करके रहित है ओर शक्त अथोत्‌ 
मायाका काये जो संस्तार तिके बन्धन करके रहित 
चेतन्यद्प) अक्रियः असङ्ग ओर निस्पह अथौत्‌ 
पिषयको इच्छा करके रहित है ओर शान्त अथोत्‌ 
प्रवृत्ति निवृत्ति रहित हैः इसकारण. वास्तवे आत्मा 
संसारी नरी ह ॥ ३२॥ 

मे देप घीपुजादिक मेरे है मे सुखी ह 
दुःखी ह यह अनादि कारका अज्ञान एकवार आत्स- 
ज्ञानफे उपदेहे निवृत्त नदी रोसफे ३ सोई व्यासनी 


 पहाराजने भी कहा दै “आपृत्तिरसकृदुपदेशात्‌" 


श्रोतम्य मेतग्य इत्यादि अुतिके विषे वारंवार उप- 
देश कश दै. इक्षकारण अवण सननादि वाखार करने 
चहिये । इप्त प्रमाणके अनुसार अश्क््रसुनि 
 उत्सितवासनाका त्याग करते इए बारम्बार 
अद्रेतभावन।का उपदेश कर है कि- 
व ९ स्थ ब्ाधमद्रतम्रात्यनषारभवकिय । अ 
भासीहभरमयथ्॒ताभावबाह्यमर्थातरपर ॥१३॥ 

अन्वयः-अभाप्तः अहम्‌ ( इति ) भ्रमम्‌ अथ बाह्यम्‌ 
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(5८) अष्टकक्रगीता । 
` अन्तरम्‌ भावम्‌ युक्ता आत्मानम्‌ छटस्थम्‌ बोधम्‌ 
अद्रेतम्‌ परिभावय ॥ १३ ॥ 


 अथेः--में अहंकार नरी ह मे देह नदीं ई श्चीपुत्रादि 
क्‌ मेरे नहा हेमे सुखी नरी हं दसी नश द, भ्ठ नही 
हूः इन बाह्म ओर अन्तरकी भवनाभोका त्याग 
करकं कूटस्थ अथौत्‌ निविकार बोधद्प अद्रेत आत्म- 
स्वरूपका विचार कर ॥ १३॥ 


अनादिकारका यह देहाभिमान एकवार उपदेश 
कृरनेसे निवृत्ति नहीं होय दै इसकारण उप्देश्च 
करे रकि 


दलाभमानपाशनाचरबदोऽसिपुत्रक । बा 


क 


धोहज्ञानखद्गनतरिकृत्यसुखीभव ॥१४॥ 


अन्वयः-हं पुत्रकं । देहामिमानपाशेन विरच्‌ बद 
असि (अत ) अहम्‌ बोधः (इति) ज्ञानखड्ेन तम्‌ 
निःकुत्य सुखी भव्‌ ॥ १४ ॥ 


अथः-हे शेष्य । अनादिकार्से इस्त समय 
पयन्तके देहाभिमानकूपी फसी करके त॒ हद 
वेधा इजा दे अनेक जन्मोमे भी उस वन्धने 
टनेको स॒मथे नदीं दोयगा इसकारण, शुद्धविचार 
वारंवार करके [धरूप ` अखंड परिपणे आ 
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भाषाटीकासमेता। (१९) ` 


त्मष्प्‌ ई, इष ज्ञानषटपी खड़को हाथमे टकर उष 
फसीको काटकर सुखा दो ॥ १५ ॥ 
केवर चित्तकी वृत्तिका निरोधू्प समाधिही बन्धः 
नकी निवृत्तिका हेतु दै इस पत्र मतक्रा खंडन कर 
है कि- 
निःसगा नल्छयाशसं त्व स्वकर 
विरजः । अयमव ह त बन्वः समाव 
नु[तष्टास् ॥ १९९१॥ 
अन्वयः, है शिष्यं! ) तम्‌ ( षस्तुतः , खप्रकाशचः 
मिश्जनः निःसगः निष्कियः असि (तथापि) हिते बन्धः 
अयम्‌ एव्‌ ( यत्‌ ) षमाधिम्‌ अनुतिष्ठसि ॥ १ ॥ 
अथे-पार्तनश्योगशाल्लमे वणेन करा रहै किः 
जिसके अंतःकरणकी पत्ति विरामको प्राप धा 
हे उक्षका मोक्ष रत! दै सो यह बात कट्पनामा्दी 
अथात्‌ त अंप्तःकरणकी पृत्तिके। जीतकर सविकल्पक 
हट समाधि मतकर क्योकि तू निःपङ्ग फरियारहितं स्वप्र 
काङ्का ओर निभेर हे इसकारण सविकल्प हठ समाधिः 
का अनुष्ठान भी तेर बन्धन है, आत्मा सदा श्चुद् मुक्त 
है ति्षकारण भान्तियुक्त जीवक चित्तको स्थिर कर 
नेके निमित्त सपाधिका अबुष्ान करनेषे अत्साकी 


क भ 


हानि वृद्धि कुछ नरी हेती है जिक्ठको सिद्धि जम अथात्‌ 
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(2०)  अच्ठावक्रगीता । 


आत्मज्ञान रोजाता दै उसको अन्य समाधिके अन 
छठानमे कया प्रयोजन दै ! इसकारणदी राजा जनकके 
प्रति अ्ठवक्र वणेन केरे दै कि तू जो समाधिका अनु- 
ठान करे हे यही तेर बन्धन दै परन्तु आत्मज्ञान 
विहीन पुरुषको ञानप्रपिके निमित्त समाधिका अनु- 
घान करना आव्रेयक है ॥ १५ ॥ 

अब रेष्यकी विपरीतवुदधिको निवारण करनेके 
निमित्त गुरु उपदेश करे द कि- 


(तया व्यात्तामद्‌ विश्च त्वाय प्रातं यथा 


थतः । शुद्बुद्धस्वषूपस्त्वं मा ममः शुद्र 
चित्तताम्‌ ॥ १६॥ 


अन्वय्‌ः-( रे शिष्य ! ) इदम्‌ विशम्‌ त्वया व्याप्तम्‌ 
त्वाये प्रोतम्‌ यथाथेतः शुदछद्धस्वरूपः त्वम्‌ श्ुद्राचि- 
तताम्‌मा गमः ॥ ३६ ॥ 

अथेः- हे शिष्य । इसप्रकार सुवण करके कटकं 
ऊुण्डरु आदि सुवणे करके व्याप्त होय दे इषीप्रकार ` 
यह्‌ रस्यमान संसार तु्जकसे प्याप्त हे अर निसपर- 
कार सृत्तिकाके विषे वट शराव आदि करा हा होय 
है तिसीप्रकार यह सम्पूण संसार तेरेविषे प्रोत हे, हे 
शिष्य । यथाथ विचार करके तु सवे प्रपंचरहित दै तथ 
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भाषाटीकाषषेता । (२१) 


शुद्ध बुद्ध चिद्रूप है, तू चित्तकी पृत्तिको विपरीत म- 
तकर ॥ १६ ॥ 

इसदेहके विषे छः उर्मी तथा छः भाव विकार भ्र 
तीत होते द सो त्र नरी रे कफिन्त॒ उनसे भित्र ओर निर- 
पेक्ष अथात्‌ इच्छा रहित हे, तद शिष्य आशड[ रे 
ष्ैकरि, हे थे! छः उर्पी ओर छः भाव क्कियको वि 
र्तारपूवेकं वणेन करो त गुरू वणेन केरे है कि- 


[नर पक्चानवछसानभरःशतछश्य 
अ१वङ्ुष्टरदुव्वाजवाचन्वन्रवा्षनः 34 

अन्वयः-( हे शिष्य ! त्वम्‌ ) निरपेक्षः निर्विकारं 
निभैरः रीतखाशयः अगाधबुद्धिः अक्षुन्धः चिन्माघ- 
वसनो भव ॥ १७॥ 

अथेः--रेश्िष्य ! शुषा, पिपासा ( भूख प्याप्त ) यह 
दो प्राणकी उर्भी अथात्‌ धम्मे है ओर तिीप्रकषार 
रोक तथा मोह यह दौ मनकी उरी ३. तिषीप्रकार 
जन्म ओर मरण यह दो देहकी उम हे, यह जो 
ऊरभी है सोत्‌ नदीं हे। अष छः भाव विकरेको अव- 
णकर “« जायते, अस्ति, वधते षिपरिणमते, अपक्षो 
यते, विनयति" । यह छः भाव स्थूटदेदके विषे रहे दै 
सो त्‌ नरींदैत्‌ तो उनकासाक्षी अथोत्‌ जाननेवाख है, 
तद शिष्य प्रभ्र करदे कि) हे गुरो । भे कोन ओर षय] 
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(२२) अष्ठवक्रगीता । 


हरसो कृपा करके किये. तरश गुरु करै है कि, दे शिष्य । 
त॒ निभेर अथात्‌ सचिदानन्दथनक्प दे. शीतर अ- 
ोत्‌ सुखदूप दै, तू अगाधदुद्धि अथोत्‌ जिश्रकी बु 
द्विका कोह पार न पासके एेसा हे, ओर अक्षुब्ध कदिये 
क्षोभरहित है इसकारण त क्रियाका त्याग कंश्के चे 
तन्यह्प हो ॥ १७॥ 

श्रीगुर्‌ अष्रावक्रमुनिने प्रथम एक शकम पोक्ष- 
का विषय दिखाया था फ, "विषयान्‌ विषबत्यनः 
ओर “सत्यं पीयूषवद्धन" इसप्रकार प्रथम शोकम सव 
उपदेश दिया । पर्त विषयोके विषतुद्य हनम ओर 
सत्यषूप आत्मके अमततुल्य रोनेमे कहै हतु 
वणेन नरी कश्‌, सो १७ वे शोककेविषे इसका वणेन 
करके आत्माको सत्य ओर नगत्‌को अध्यस्त वणेन ` 
कशा दै. द्पंणकेविषे दीखता हुआ प्रतिषिम्ब अध्यस्त 
कहराता है, यह्‌ देखने मार दीय दै सत्य नही. क्योकि 
द्पणके देखने जो पुरूष दोय उस्षका ्जुद्ध प्रतिषि 
म्ब दीखत। दै ओंर दपणके हटाने प्ते वह प्रतिषिम्ब 
पुरुषमं खीन शोनाताहे । इसक(रण आत्मा सत्य है ओर 
उक। जो जगत्‌ वर बुद्धियोगसे भासे दै तिस्र जगत्‌- 


कं विषतुल्य जान ओर आत्पाको सत्य जान तष 


माकषरूप 9रुषाथं सिद हीयगा । इषकारण अष तीन 
ओकोकश्के नभतका मिथ्या वणन करे दै कि 
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भषीकास्षमेता । (२३) 


साकरमनूत वाद नराकार ठ न्य्‌ । 
एतत्तत्वोपदेशन न पुनभवसम्भवः ॥१८५॥ 
अन्वयः-( दे शेष्य ! ) साकारम्‌ अनृतम्‌ नसक।( 
रं तु निश्वङम्‌ विद्धे एतत्त्वोपदेशेन एनभेवसम्भवः 
न्‌ ॥ १८॥ 
अथेः-हे शिष्य्‌ कार नो देहं ॒तिकश्चको अ!दिरि 
सम्पूण पदाथं तिथ्या कलित है ओर निर- 
कार जो भस्त सो निर है ओर भिकास्मे 
सत्य है सोहे थ॒तिमेभी कह दै “ नित्यं किज्ञन 
` मानन्दं ब्रह्म " इस्कारण चिन्मायूपतक्वके उपदेश 
करके आत्सकेविषे वित्राम करनेमे फिर संसारं 
जन्म नदी होता दे अथात्‌ मोक्ष दीजाता ३ ॥ १८॥ 
अष शुरू अष्ठवक्रजी वणाश्रमधमेवाख नो स्थूरु 
शरीर दै तिसे भोर पुण्यअपुण्य धमेवा जो सिङ्ग 
रार है तिनसे विलक्षण शपे चैतन्य स्व्पका 
` दषान्त सहित उपदेश करे रै श 
यथवादशमत्यस्वरू५न्तबस्तस्वस 
त्थदास्मन्शररशन्ततमप्ल्मः वरः १९ 
अन्वयः-यथा ए ॒ आर्देमष्यस्थे षे अन्त 
प्रितः तु सः ( व्याप्य वत्तेते ) तथा एव आस्मिन्‌ शरीरे 
अन्तः परितः परमेश्वरः ( व्याप्य स्थतः) ॥ १९ ॥ 
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( २९) अशक्रगीता । 


ध:-हे शैष्य । वणो्रम धमेषूप स्थृर्शरीर 


तथा पुण्य पप्पी ख्गारार यह्‌ शना नड ह सो 
आमा नरी रक्षके दे क्योकि आत्मा तो व्यापकं है 
इस॒विषयमे रशान्त दिखते र कि; निशप्रकार दप 


णमें प्रतिषिम्ब पडे है, उस द्पेणके भीतर ओर बाहर ` 
एके पुरूष व्यापक होय दै । तिषीप्रकार इक स्थूर , 
शरीरकफैविषे एकी आत्मा व्यापरहा हे सोई कदाभी 
ह ८ यत्र विशमिदं भाति कलितं रज्ज॒सपेवत्‌ "” ` 
अथोत्‌ निप परमात्माके विषे यह विश॒ रन्नकेविषे ` 


कग्टपत्‌ सर्पा समान प्रतत इता ह; बीस्तवम्‌ 
[थ्या ह ॥ १९॥ 


उपरके शकम कोचक। रघ्न्तं दिया है तिक्षप. 


संशय होय हे कि-कंचमे देह पणरीतिसे व्याप्त नशं 
होय है तिशीप्रकार देहम कच पणं रीति व्याप्त नरी 
होय दै इस कारण दृस्ता दशान्त के है कि- 
एकंसवेगतं व्योम वबहिरंतयंथा घटे ॥ 
नित्यंनिरन्तरं अरह्मसवैश्ूतगणे तथा ॥२०॥ 
अन्वयः-यथा सवेगतम्‌ एकम्‌ ग्योम घटे बहि 


अतः वत्तेते तथा नित्यम्‌ व्रह्म सवेभूतगणे निरन्तरम्‌ 


वृत्तेते ॥ २० ॥ 
अथः-जिसप्रकार आकाञ्च दै, वह षट।दि सम्पूण 
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॥ , द 9 को को क जोक 


भषादीकसषमता । (२९) 


पाथम व्यापरहा ह, तिसीप्रकार अखण्ड अविनाशी 
ब्रह्म है पृ सम्पण प्राणियोके पिषि अतसं तथा बाह- 
रमं ग्यापरहा डे, इस विषयमे युतिका भी प्रमाणहेः 
८ एष आत्मा वेस्यान्तरः " इसकारण ज्ञानष्पी 
खद्धको ठेकृर देहाभिमानश्पी फसीको काटकर्‌ 
सुखी ह ॥ २० ॥ 
इति श्रीमदघ्रावक्रयुनिविरयितायां ब्रह्मविद्यायां पथमो 
तरदेीययुरादाबादवास्तम्यभारद्रानगेोद्रबगोड- 
वृरावतसश्रीयुतर्पडतभोखनाथात्सनरमस्वक् 
पञशम्पंणा प्रणीतया सान्वयभाषादीकया 
स॒रितमात्पाद्भवोपदेशवणेनेनाम प्रथमं 
प्रकरणं समाप्तम्‌ .॥ १ ॥ 


ॐ [दता ऋकरणद््‌ र 
गुरुके वचनषप। अमृत पानकर तिस करके 
आत्पाका अनुभव हः इक्षकारण शिष्य अपने 
गुङ्फ प्रति आत्मादुभव कहै द कि- 
अहनर्जनःशान्ता बवाह ब्रहृ परः । 
एतावन्तमहं काट मोहेनैव विडबितः॥ १ ॥ 
अन्वयः-अहो अहम्‌ निश्ननः शन्तः प्रतेः पर 
नापः ( आस्म) अहम्‌ एतावतम्‌ कारम्‌ मोदेन 
विडबितः एव ॥ १॥ | 
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( २६) अश्राषृक्रगीत।। 


अथैः-हे गुरो । पड़ा आ्थयं दीखनेयें अत्रे है कि 
मृतो निरंनन हू तथा सषैउपापिरहिति ह, शान्त 
अथात्‌ स्वेषिकाश्रहित ह तथा प्रकृतिसे पर अथात्‌ 
मायाके अन्धकारमे रहित हू; अशी ! भान ददिनपयन्त 
गुरुको कृपा नही थी ईस्कारण वहत मोह था आर दद 


आत्माक। विवेक नहीं था तिप करके दम्खी थाञव 


अन सद्वरुकी कृपा इई सो परमञानन्दको प्रप्त 
हुभा दह ॥ १॥ 

उपरफे शोकम शिष्य अपना मोह श्के पा 
वणेन कृर्‌ अष गुरुकी कृषामे देदह आस्माका किषिक 
प्राप्त हआ तदी गुरु समाधान करे है कि- 


यथाप्रकाशयाम्येकादहमेनतथाजगत्‌ । 
अतममजगत्सवम्रथवा नचाकचन्‌ ॥ २॥ 

अन्वयः-पथा ( अहम्‌ ) एकः ( एव ) जगत्‌ प्रका 
शयापे तथा एनम्‌ देहम्‌ ( प्रकारयापि ) अतः सवम्‌ 
जगत्‌ मम अथवा च किचन न ॥ २॥ 

अथः-हे शरो ! मे निपतप्रकार्‌ स्थूरशरीरको 
प्रकारा करताहू तिसदी पकार नगतकोभी प्रकाश 
करता, ति्षकारण देह जड़ है तिशदी प्रकार जगत्‌ 


भा जङ्‌ इ. कहा २८ इयह किररार भड्‌ भर 


आतमा चैतन्य है तिन दोनांका सम्बन्ध क्विपिप्रकारं 
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 भषा्टीकास्मेता । (२७ ) 


होय है ! दिक्षका समाधान केशं ह फि, भांति करके 
देहके विषे षपस माना है यह अज्ञान कृटिपत है, 
देहको आदि छेकर वधा जगत्‌ ह्य पदाथे रै, तिस 
करण भेरे विषे कलिपत है. फिर यदि सत्य विचार 
केरे तो देहदिक जगत्‌ ईदी नही, जगत्‌क। उत्पत्ति 
ओर प्रख्य यह दोनो अक्ञानकल्पित है तिस कारण 

देदसे पर आत्मा शुदधस्वशू्प दै ॥ २॥ 

ङिष्य आशंका करे है फि; स्मि शरीर आर करण 
सरीर इन दोनोका विविक तो इआदी नरी फिर प्रकृ 
तिमे पर आत्मा किषप्रकाश जाना नायगा ! तरह 
गुर्‌ समाधान करे द कि- 
सशर रषहबव पारत्यज्वन्यश्चना 
तश्च क शढटदवषरमात्सयादङक्यत ॥३॥ 
 अन्धृयः-अही अधुना सक्षशंरम्‌ विश्वम्‌ परित्यज्य 
 कुतथ्थित्‌ कश्चत्‌ एव मय्‌ पए्रमारपा विखोक्यते॥३॥ 

अथैः-ङ्गि शरीर, कारण शरीर तथा स्थूरं शरर 
सहित शम्प्रणे विश्व ३ तदहं गुरु शाघ्चके उपदेशके 
अनसार त्याग करके ओंर उन शुरु शाश्चकीं कृपात 
चातुयैताको प्राप्तहुजा द तिस कारण परम अष 
आत्मा जाननेमे अवे दै अथात्‌ अष्यात्ष वबेदन्त 
विधा ब्रात दोय दे॥२॥ 
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(२८) अघर वक्रगीता । 


रारीर तथा नगत्‌ आत्मासि भिन्न शेयगात। दत 
भाव्‌ सिदध रनायग, एक शिष्यक इका करनप 
उपक्र उत्तरम द्टनत कदे ई कं- 
यथानतायताभत्रस्तरङ्गाःपनबुद्रूदा। ज 


त्मनानतथाभिन्रावेःवमात्मविानगतस्‌ ॥४॥ 
अन्धयः-यथा तोयतः तरङ्गाः फनबुद्रदाः भत्राः न 


0 ¢ र 


तथा आत्पविनिगेतम्‌ विश्वम्‌ आत्मनः भिन्नम्‌ न ॥ ५॥ 
अथं-जपप्रक।र तर, आग बुख्ुरं जर्ष 
अख्ग नष रोय द पस्तु उन तीनोका कारण एक 
जटा होय है तिसदीप्रकार चरगुणात्मक जगत्‌ 
आत्मापि उत्पन्न हा है आत्पामे भित्र नदी ई जिस 
प्रकार, तरंग, आग ओर बुख्वरूपिं जर व्यात्‌ ३ 
तिसरीप्रकार सवे नगते जता व्यापकं ह आत्मास 
भिन्न ङुछ नहा द ॥ ® ॥ 
स॒वे जगत्‌ आत्पस्वकूप दै तिके निहूपण कर 
नेके अथे दृषरा रष्ान्त कदे दे कि- 
तत॒मात्राभ्बद्वपबायद्राद्चारतः ॥ अ 
त्मतन्मात्नमवदतद्वादर्वव्चातसम्‌ ॥५॥ 
न्वथः-यद्रत्‌ विचारितः पटः ततुमरा्ः एव 
भवेत्‌ तद्वत्‌ विचारितम्‌ इदम्‌ विश्वम आत्मतन्भाजमु 
एव्‌ ॥ ५ ॥ 
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भाषाटीकाक्षमेता। (२९) 

अथेः-विचारहशटिके विना देखे तो वश्च सरसे 
पृथक्‌ प्रतीत रोय दे, परन्तु विचारष्टिसे देखनेपर व्र 
सूष्पदी ठै इसीप्रकार अज्ञानहष्टिसे जगत्‌ ब्ऋह्मते 
भित्र प्रतीत दीय है परन्त॒ शुद्ध विचरपूवकं द्खनंसे 
सुम्पूणे जगत्‌ आत्महपही है; सिद्धांत यह ईं क, ज 
प्रकार वते सूच भ्याप्क है तिशीप्रकृर नगते 
हम व्यापक दै.॥ ९ ॥ न 

आत्मा सम्पूणं जगत्‌भे व्थापकं दै ईस विषयमे 
तीस दान्त दिखायें दै- 
सथव्‌ह्चुरहत्रातनव्याक्वशकरा ॥ तथा 
विश्वमये्पंमयव्याप्तनिरन्तरय्‌ ॥६॥ 

अन्वधः-यथा इक्षुरसे डरता शके तेन-एव 
व्याप्ता तथा-एव मयि कृत्तम्‌ विश्वम्‌ निशन्तरं सया 
व्याप्तम्‌ ॥ & ॥ 

अथेः-जिसप्रकार ईक्षु (पंडा) के रसके विषे 
शकेरा रुदती दै ओर शकेरकफे विषे रस॒ ग्याप्त 
है, तिषीप्रकार परमानन्ददूप आत्साकेविषे नगत्‌ 
अध्यस्त है, ओर जगत्के विषे निरन्तर आत्मा व्याप्त 
हैः तिसकारण विध भी आनन्दस्वूपदी दहै । 
वि करके “ अस्ति भाति प्रियम्‌; इसप्रक(र 
आत्मा स्वै व्याप्त दे ॥ & ॥ 
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(२०) अषघ्रवक्रगीता । 
शिष्य प्र केरैहै कि; है गे! यदि जगत्‌ 


कि भ्त क कि न (भ 


आत्मा भित्र नशं दे तो भिद प्रतीत क्िशप्रकार दोय 
हे! तह गुरू उत्तर दे है कि- | 


आलत्साङ्ञानाजगद्वातञात्मज्ञानन्नभासत । 
रज्वज्ञानादाहमाततचज्ञानाद्भासतेनह ॥५॥ 


4 भगत्‌ जभत्वाज्ञानत्‌ भात आलत्ल्लानत्त्‌ 
न भापतते हि रजयज्ञानात्‌ अहिः भाति तज्ज्ञानात्‌ 
न भासते ॥ ७॥ 

अथेः-जव आत्सज्ञान नदीं हेय है, तव जगत्‌ 
भति हे, ओर जव आत्मज्ञान हे जायं है तवं जगत्‌ 
कोई वस्त॒ नदी रोय हे तदं दृषठन्त दिखे दकि; 
निसप्रकार अन्धकासें पड़ी इई श्छ भ्रमसे सपे 
प्रतीत होने खगे दे ओर जप दीपकका प्रकाश्च. दोय हैः 
तव निधय ह जाय हे कि) यह सुपे नरी ह ॥ ७॥ 

जिसके आत्मज्ञान नरी होय दै उसको प्रकाश 
भीनदीं शेय है, फिर जगतकी प्रतीति फिषप्रकारं 


भ. *भरः9 


होय दै! इस्‌ प्रका उत्तर कहै द कि 


प्रकाशामनजरूपनातारक्तासस्म्यहततः ॥ 
सदाकरतावश्तदाहभीक्षएवाह ॥ < ॥ 


र (प 


अन्वयः-प्रकाडः मे निजम्‌ हषम्‌ अहम्‌ तत 
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भाषारीका्मेता । (३१) 


अतिरिक्तः न अल्मि। हि यदा विश्वं प्रकाशते तदा 
अहं भाक्तः ॥ ८ ॥ 
` अभेः-नित्य वोपप प्रकाश्च मेरा ( आत्माका ) 
स्वाभाविक स्वष्प है, इसकारण भ ( आत्मा ) प्रका- 
रामे भित्र न्ह; यशं श्ङ्ञ रोय हे फ; आत्मचेतन्य 
नव नगत्‌का प्रकाश्च द तो उषो अज्ञान किसप्रकार 
रहे हे ! इसका समाधान यह हे कि-जिसग्रकार स्वप्रमे 
चेतन्य अवियाक्री उपाधितते कलिपत विषय सुखका 
सत्य साने हैः तिक्षपे चेतन्यं कफिसीप्रकारका बोध 
नरी होय रै, आत्मचेतन्यं श्वेकारमं है, परन्तु शरूके 
मुखे निशयपूवक समञ्च विना अक्ञानकी निवृत्ति 
नदीं हेय है ओर्‌ आत्मा सत्थ है यह वातो वेदादि 
राघ्च सेपत हे, अथात्‌ जमत्‌का आता प्रकाञ्च केरे 
है यह्‌ पिदयन्तदै॥<॥ _ _. ५ 
रिष्य विचार करे देकिःमे स्वप्रकाश द्र तथापि 
अज्ञान करके मेरेविपे विश्व भे ई यह बड़ादी 
आशये ठै तिस्का रणन्तकेद्राय समाधान 


अहा विकाटपत वव ज्ञान(न्मास जस्त 
रत्य । फमा स्ना वकर 
अन्वयः-अहो यथा श्ुक्तो ह्प्यम्‌ रनो फणी 
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( ३२) अष्वक्रभीता । 


सूय्यकरे वारि ( तथा ) अज्ञानात्‌ विकालेपतम्‌ विईवम्‌ 
मयि भासते ॥ ९॥ 
अ्थः-जिसप्रकार भरन्तिकरफे सी्ीमे रजतकी 
प्रतीति रोये, जिसप्रकार रज्जमे सपेकी प्रतीति हीय दै 
तथा जिसप्रक।र सूय्येकी किरणोमं जख्की प्रतीति 
हीय रे, तिसीप्रकार अनज्ञानकरकफे कटिपित िश्व भेरेषि- 
पे भसेदहं।॥९॥ 

रिष्य आश्ङ्ा केरे दे फे, सांस्यशाख्गरके स- 
ताुस।र तो जगत्‌ मायाका विकार है इसकारण जगत्‌ 
मायाप्तका्चमे उत्पन्न रोय दै, ओर अन्ते पायाके ` 
विषदी खीन दोनायहै, ओर आत्मा सकाशसे उत्पत्न 
नीं होय हे ! इस शकाका गर समाधान करे द कि- 


गतता बनगत्‌ वश्च मस्यव टयसमष्यात्‌ु 
द म्भा ज वाचःकृनक कटकं यथा१ 


अनवयः-इदम्‌ विश्च मत्तः विनिगेतम्‌ मयि एव छ 
यम्‌ एष्यति यथा म्भः सुदि वीचिः जरे कटकम्‌ 
कृनफे ॥ ३१० ॥ | 

अथः-यह माया सहित नगत्‌ आत्मके सकारा 
उत्पन्न ज हे ओर अन्तम मायके विपेदी रीन 
होयगा, तह द्टन्त दे द फि, निसप्रकार वट सृत्तिकामें 


से उत्पन्न होय दे, ओर अन्तम त्तिकाके विषदी 
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भाषादीक्ास्षमेता । (३३) 


खन होजाय ई, भर निशप्रकार तरदरनर्मेमे उ- 
त्पत्न हीय है अ।र अन्तम जरके विषिदी ठीन राज्यं 
दै. तथा भिसपरकार कटक कुण्डरादि सुवणमेसे उ- 
त्पत्न दय इ अर्‌ सुवणमहा अन्तम खनहा जाय इं 
तिषठीप्रकार माया सहेत जगत्‌ आत्मके सकारे 
उत्प होय दै ओर अन्तम मायाके विषेही टीन हो 
जापर; सई युतम भीकहादं “यता वा इमानि 
भूताने जायन्त येन नतानि जीबान्त यल्मयन्त्यमि 


(~ 1) 


सुविशन्ति" ॥ १०॥ 
शिष्य आशंका करे है कि, यदि जमत्‌का उपादान 
करण ह्य दीयगा तव्‌ तो ब्रह्मके विपे अनित्यता अवे 
गी) जिसप्रकार वट पटे द ओर सृत्तिका विखर जाय 
है, तिसीप्रकार जगत्‌के नघ्र दोनेपर वऋयभी छ्ित्रिभि 
त्र ( विना) श नायगा { ३8 शकाश समाधान कस्ते 
हुए ङ कहे द कि- ` 
ॐ€। अहम मद्य वनाशयस्य नास्तम्‌ । 
[द र्तस्वपस्यन्तजगन्नाश्ाषात्छतः 34 
अन्वयः-अरो अहम्‌ । तब्रह्मादिस्तम्बपय्यन्तम्‌ 
( यत्‌ ) जगत्‌ ( तस्य ) नाशे अगि यस्यमे विनाश 
न अस्ति ( तस्मे ) पद्यम्‌ नमः॥ १३॥ | 
अथः-म ( आत्मा त्म ) संपूरणं नगतक। उपषा- 


दान कारणह तो भी मेर नाञ्च नश हेय है यह बड़ा 


-0. 1816 @{. {81110118 5118511 0661101) 81110111. 01411260 0 66810011 


(३४) अष्वक्रगीता । 


 आश्वय्प दै. सुवणं कटक मोर ण्डरकां उपादानं 


कारण होता है ओर कटक ुण्डरुके टरऽ्नेपर सुवणं 
विकारको पत्त रोय है, परन्तुमे तो नगतका वित्तो 
धेष्टानं इ, अथात्‌ निपप्रकार रनज्जपं प्षपकी 
भ्रान्ति दोनेपर सपे विवत्तं कवि हे, ओर रज्ल अधिः 
न कदि है, तिषीप्रक्रार जगत्‌ रेरे ( आलत्पके ) 
विषे प्रतीति मा हे; जिसप्रकार दुग्धका दपि वास्त 
विक अन्यथाभाव ( परिणाम ) रोहे, तिस्प्रकार ज- 
गत्‌ मेरा परिणाम नरी है, मे सम्पूण जगत्‌का कारण 
ओर अविनाशी ह, तिश्षकारण मे अपने स्वूप१ (आ- 
त्मा) को नमस्कार करतां प्रर्यकाल्मे त्ह्मासे 
छेकर तणपय्येन्त संपूणे जगत्‌ नासो प्राप्त हो जाय 
है परन्तु मेर ( आत्माका ) नाञ्च नर रोय दे,इक्विषय 
म धुतिका भी प्रमाणे “सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रह्म" अ- 
थात्‌ ब्रह्म सत्य ₹; ज्ञानह्प दै, आर अनन्त है ॥ ११॥ 
रेष्य आशंका करे हे फि' सुख दःखषूपी देहय 
क्तं आत्मा अनेकरूप द, तिष्कारण जाय दे ओर आ 
वै दे फिर आत्माकी सवे व्यापकता किसप्रकार सिद 
होयगी, तिसका गुर समाधान केरे कि 
अहा अहन्माभअह्यमक।ऽहद्‌ हवन प्‌ क्राचन्न 
गन्ता नागन्ता व्याप्य विश्वमवस्थित्‌ः१२॥ 
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भषाटीकाष्मेत्‌ । ( ३९ ) 


अन्वयः-अहो अहम्‌ ( तस्मे ) सह्यम्‌ नमः। 
(यत्‌ ) द्टवान्‌ अपि एकः अंहम्‌ दिशम्‌ व्याप्य अव्‌ 
स्थितः न कचित्‌ गन्ता न आगन्ता ॥१२॥ 


 अथेः-भ बड़ा आश्वये्प ह, उष्ारण मे अप- 
नं (आतपा) कानषस्कार कर-ह तह[ रेष्य प्र्र कर हं 
केः क्या आशस्य १1 तिस जरू उत्तर दे है केम (ज 
त्सा ) नाना प्रकारश्फे शशेरयसं निवी करके नाना 
प्रक(रके सुख दुःखोको भे दर, तथापि भे एकष्य 

तद्‌ दण्ठन्त दिखामे ह फे-निसप्रकार नर्पते भरे इये 
अनेक पमि भर हए जरुके विषे शीत, उग्ण) सग 
न्ध्‌) दुर्भन्धः ज्ञुः अष्चुद्धः इत्यादि अनेक उपाधि र 
हती है, ओर उन अनेको पाते भिन्न सूय्येके प्रति 

विम्ब पडते हे, तथापि वह्‌ सूय्यं एकी रोता ह ओर 
जखकी शीव उष्णादि उपाधियेसे रहित रोता इकीप्‌- 
कर मे श्म्पूणं विश्वमे व्याप रह ई तथापि जगतकी स्‌ 

म्ण उपाधिर्योेरहित ह! अथात्‌ न कोई जाता दै न 


कोई आता है जर नायर अये दै. इसप्रकारकी नो 
प्रतीति हं सो अज्ञानवश्च र वास्तवम्‌ नदीं है ॥ ३२॥ 

शिष्य शका करे दै कि, जित आत्माका देहे सङ्ग 
है, वह अषङ्ख किसपरकार रोक्षके र तिषका गर्‌ स 


99 
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(२६) अषवक्रगीता । 


अहाअहनमामद्यदक्षानास्ताहमत्छमः । 
असस्एश्यशररणयेनक्शवाचरधत्‌ म्‌ १३॥ 


अन्पयः-महम्‌ अद ( तस्मे ) पद्यम्‌ नम 
इट्‌ मतम: ( कः अपि ) दक्षः न अस्ति येन 
शरीरेण असंस्पृश्य ८( मया ) चिरम्‌ दिशम्‌ 
धृतम्‌ ॥ १३ ॥ 

अथेः-मे आशय्येषप हं इसकारण मेरे अथे नम- 
स्कार है, कयाफि इस नगते मेश समान कोई चतुरं 
नही हे, अथौत्‌ अवट वटना करनेपे चतुर ह, कंयांकि 
मे शरीरम रहकर भी रासे स्पशे नही करता हं ओः 
रारर कार्थं कशता हू जिशप्रकार अभि घृतके 
पिण्डमे ङीन्‌ न दकरभी घृतपिण्डको गटाकर रस 
शूप कर्देय हे, इसीप्रकार सषप्पूणे जगते भे खन 

[ होता ह ओर सम्पूणे नमत्को चिरकारङ्‌ धारण 
करता ह ॥ १३ ॥ 

शिष्य शेक करे है फि) हे गरे ! सम्बन्धके विना 
जगत्‌ किसपकार धारण दीय हे! भीत गरहकी छत्त 
आदिक धारण करे है परन्तु काष्ठ आदि उक्षका 
एम्बन्ध रोय है, सो आत्मा विना हएम्बन्धके जगतको 
किसपरकार धारण कर दे इसका युरु समाधान 


भ्र, 9 


करइ कि 


((-0. 1816 @1. ॥48111101180 51185111 (01661101 81111110. [10411260 0\ 6810011 


भाषादोकाप्षमेता । ( ३७ ) 


अह।अहनमायद्ययस्यमनास्ताक्चन ॥ 

अथव्‌सस्यमसवयद्वाङमनसमचर्म्‌ ३४ 

अन्धय्‌ः- अह अहम्‌ यस्य स ( परमाथतः ) कैञचून 
त अस्ति अथवा थत्‌ वाङ्मलकषगोचरम्‌ ( तत्‌ ) सवेम्‌ 
यस्य मे ( सम्बध अस्ति अतः, मद्यं नमः ॥ १९ ॥ 

अथेः-अहो भे वड़ा आस्य्येषप हं इसकारण 
अपने स्पषपको नमस्कार कष हु आश्वयपंदूपता 
दिखायि दै कि, परमाये दष्टे तो मेरा किरसीसे सम्बन्ध 
नहीं है, ओर किवार दृष्टि देखो तो युञ्चसे भिच्र 
भी को नदं हैः ओर यदि सां्षारिकं दष्टे देखो 
तो जो छ मन वाणी विवार जाव है वह सम मेरा 
सम्बन्धी दै, एरन्तु षृद्‌ पथ्या सम्बन्ध है, भिष्ठ- 
व्रकार सुवण तथा इण्डरका सम्बन्ध दै, इसी- 
प्रकार मेश ओर जगतका सम्बन्ध हैः अथोत्‌ मेर] 
सुपस सम्बन्ध दैभी ओर नहीभी रै, इस कारण 
आर्ह्‌ जो भे तिश्च परे अथे नमस्कार है ॥ १४॥ 

त्रिुटीकप जगत्‌ तो स्षत्यक्ता प्रतीत हेय है । 
फिर जगत्‌का ओर आत्माका मिथ्या सम्बन्ध किपस 
प्रकार कहा, इष शिष्यकी शङ्का गुरु समाधान 
ज्ानङ्ञेयतथाज्ञातात्रैतयनास्तवास्तवम्‌ । 
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(३८ ) अष्ट वक्रगीता । 


अज्ञानाद्वातयनदसइमास्परनरञ्जनः ३५ 

अन्वयंः-ज्ञानम्‌ ज्ञेयम्‌ तथा ज्ञाता ( इदम्‌ , 
तितम्‌ वास्तवम्‌ न आसति यत्र इदम्‌ अन्ञानात््‌ 
भाति सः अहम्‌ निरजनः अस्मि ॥ १५ ॥ 

अथेः-ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता, इन तीनेका इकडा 
नाम ““तिपुटी" हे, दह भिपुटी वास्तविक अथीत्‌ 
स॒त्य नही रे तिस भिपुटीका जिस भेर ( आत्साके ) 
विषे मिथ्या सम्बन्ध अथौत्‌ अज्ञानपे प्रतीत है वृह 
भे अथोत्‌ आतमा तो निरञ्जन किये सम्पणे 
प्रपञ्चे रहित ह ॥ १५॥ 

शिष्य शका केरे है फि, यदि आत्मा निश्नदहै तो 
उसको दुःखका सम्बन्ध किसप्रकार् दीय है तक्षक 
गरु समाधान केरे दै 
द्वेतमूलमहोदःखंनान्यत्तस्यास्तिभेषनम्‌ । 
दर्यमेतन्मृषासवेमेकोऽहंचिद्रसोऽमटः१६ 

अन्वयः-अहो ( निरजनस्य अपि आत्मनः ) 
दरेतमखम्‌ दुःखम्‌ ( भवति ) तस्य भेषजम्‌ एतत्‌ 
ह्यम्‌ सवेम्‌ मृषा अहम्‌ एकः अपरः चिद्रसषः 
( इति बोधात्‌) अन्यत्‌ न आस्त ॥ ३६ ॥ 

अथेः-सुखदुःख रान्ति मा ई ` वास्तविक नीः 
निर्जन अ(त्पाके विषे द्रेतभरमसे सुखदःख भसे ह 
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भाषाटीकाषमेता। (३९) 
वास्तवे आत्मके पिषि सलदःख इभी नरी 
दोय रै. त शिष्य परभ के ३ कि-हे यरो ! दवेत भमकी 
ओषधि किये जिसके सेवन क ्रतथमकी 
निवृत्ति दोय ! तिका युश उत्तर द ई कि-३ सिष्य ' 


मे आत्मा ह, अम्र माया ओर मायाका काये जो 


जगत्‌ तिमे रहित चिन्पा् अद्वितीयक्ष इई ओरं 
रश्यमान यह सम्पूणं स्र जड ओर पिथ्या 
स॒त्य नरी है, शेषा ज्ञान शेनेषे देतभपं नष्ट होनात। 
है, इसके षिना दृसरीद्रेत भमसे उन्न इए दुःखे 
दूर करनेकं अन्य मपा नही इ ॥ 5३ ॥ 

शिष्यं प्रन केरे है फे, आत्मके विषे दरेतपरषञ्का 
अध्यापत कितपरकृरहभा दै ओर बह कल्पित दै या 
वास्तविक ह ! तिक्रा श समाधान करे है कि- 
वाषमब्राश्हमज्ञानड़षारवः कटपताच्या 
एवारवद्श्तानल्वानोवकटषस्तमम १७ 

अन्धयः-अहम्‌ बोधप्ः मया अज्ञानात्‌ उपाधि 
कल्पितः । एवम्‌ नित्यम्‌ विमृशतः ममं निर्वि 
कल्पे स्थितिः ( प्रनाता ) ॥ १७॥ 

अथेः- में बोध्य चेतन्य स्वषप ई परन्तु मेने 
अपने पिषे अज्ञानते उपाधि ( अष्धारादि दवेत प्रपञ्च ) 
कर्पना करा है भथोत्‌ भे अखण्डानन्द्रह्म नदी ह 
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मि पी 


(४०) अष्टक्क्रमीता । 


किन्तु देहं यह माना दै. इस कारण नित्य विचार 
कृरके मरी निर्विकल्पक अथोत्‌ वास्तविक निज स्व 
रप्‌ (परह्य ) के विषे स्थिति इई है ॥ १७॥ 

शिष्य शङ्खाकेरे है कि) हे गुगे ! यदि केवर विचार 
कृरने६मे युक्ति दोय हे तब ते मुक्तिका विनाज्च होना 
्ाहिये, क्योकि जव विचार नघ रोय) तव अुक्तिकाभी 
नाश्च होना चाहिये, ओर यदि कटो फि) विचारक 
षिनादी युक्ते हो नायदेतवतो गुरू ओर शाघ्चके 
उपदेशको प्राप्त न हेनेवारे पुरुषोकी भी शुक्ति रोनी 
चाहिये ! तिक्तका गुर समाधान केरे दक्षे 

न मे बन्धोऽस्ति मोक्षो वा आन्तिः शा 

न्ता न्सत्रा । आहय बाय स्थत वश्च 

वृर्तुता च मार्य स्थतम्‌ ॥ १८॥ 

अन्वयः-मे वन्धः वा मोक्षः न अस्ति भरो मयि 
स्थितम्‌ (अपि) विश्वं वस्तुतः मयि न स्थितम्‌ 
( इति षिचारतः अपि) निराश्रया भ्रान्तिः ( एव ) 
शान्ता ॥ १८॥ 

अथेः-यदि शद्ध षिचारकी र्ट देखो तो मेरे 


४५ 


बृन्य्‌ नहा ह अर्‌ मन्तन नह। ह अवति वचर ₹ह- 


र षि 0 


षरिसे न आत्माका बन्ध दोयदै न मोक्ष रोये; क्योकि 


५ ९ (क. 


भ ( आत्मा ) नेत्य चत्स्वरूपह) तद। शष्य शङ्कत 
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भाषारीकासमेता । (४१) 


| होकर प्रशकेरेहै कि) रे गुरो ! वेदन्तशाघ्रविचारका 


नो फरुदे सो कदि. तहां गुरुकं दँ कि भात्तिकी 
निवृत्तिदी वेदान्त शाके किचारका फर र, कयोफि 
वडा आश्य्यं है जो मरे विषे स्थित भी जगत्‌ वास्त- 
वमे मेरेषिषे स्थित भीं हे इसप्रकार विचार कशनेपर्‌ 
भी भान्तिमा्र दी नष्ट हंद परमनन्दकी प्रापि नही 
हुई इसमे प्रतीति रोय हं कि, भान्तका निव्रत्तिदा शा- 
छ विचारका फर दै, तहां शिष्य केह हे कि) ई गे 
भ्रान्तिकेसीथी नो विचार करनेपर तुरन्तदी नष्टो 
गृह, तिका गुरू उत्तर दे ह कि, अन्ति निराश्रय अ 
थात्‌ अज्ञानकूप थी सो विचारे नष्ट होगईं ॥ १८॥ 
शिष्य शंका करे है उस सुक्त पुरुषकफे विपि भी प्रपञ्च 
क उद्य होना चादिये, क्योकि रञ्च होती द तो उसमे 
कृभी अम्धकारके विषे सपेकी अन्ति होदी जाती ई, 
तिशीप्रकार अधिष्ठान जोत्रह्म दै तिप्षके षिषिद्धेत 
( प्रपञ्च ) कीं कल्पना रोजाय ! ईसं शेकाका युर 
समाधानकेरे दै कि- 
सशररम्दावश्च न कल्वादत न्थ 
त्म्‌ । अटडाचन्मान्र ञालत्मा च तत्क डन 
न्कह्पनाधुना ॥१९॥ ˆ ` 
अन्वयः-इदम्‌ शरीरम्‌ विश्वं किञ्चित्‌ न इति 
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भ । ` का वा 


(४२) अष विक्रशीता । 


निथितम्‌ आता च श्रुद्चिन्पात्रः तत्‌ अधुन। कल्पना 
कस्मिन्‌ ( स्यात्‌ ) ॥ १९॥ 


अथेः-यह्‌ शरीर सरित सेपएणं नगत्‌ जो प्रतीत 
होय रै, सा छ नर ३ अधोत्‌ न सत्‌ हे, न असत्‌ 
हे, कथाफि सव व्रह्मह्प है शह तिमेभी कदा 
ह (नेह नानास्तिकिञ्चन अशात्‌ यह्‌ सम्पण जगत्‌ 
ब्ह्ह्परी ३, अत्मा शुद्ध अथौत्‌ मायाहषी 
पृररहित ओर चिस्स्वह्प है इसकारण किस अधि- 
छानपे विधकी कल्पना रोय !॥ १९ ॥ 


शिष्यशेकाकेरेरेक्षिः है शरो । यदिसम्पणे प्र 
पञ्च पिथ्यारै, तवत ब्राह्मणादिविणे भोर मनुष्यादि 
जातिभी अवास्तविक रगे ओर वणेनातिके अथं 
रधृत्त दैनेवटे िषेनिषेष शघ्लभी अभास्तविक दग 
ओर विधिनिषेध शास्यो धिषे वणेनकेरे इए स्वगे 
नरकं तथा स्वगेकेषपि धीति आर नस्कका भयभी 
अव्‌[स्तविक रोजार्थेगे, ओर शास्चफे विषे वणेन केरे 
इए बन्ध सक्ष भी अवास्तकिकि अथात्‌ मिथ्या हे 
नारथगे ! तिश्षका यर्‌ समाधान करे दै कि- 


शरीरं स्वगनरको बन्धमोक्षौ मयंतथाकस्प- 
नामात्नमेवेतक्किमेका््यचिदात्मनः ॥२० ॥ 
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गकि = 








भाषादकाक्षमेता । ( ४३ ) 
अन्वयः-शरीरम्‌ स्वगेनरको बन्धपोक्षो तथा भयम्‌ 


एतत्‌ कल्पनामाञमेष . चिदासमनः मे एतैः किम्‌ 
काय्थेम्‌ ॥ २० ॥ 

अथः-हे शिष्य तेने जो राड करी सो शरीर स्वगे; 
नरकः बन्ध पोक्ष तथा भय आदि सम्पूणं मिथ्या 
हँ, तिन शरीगादैके  साथ्‌ सचिदानन्दस्वूप नोभे 
तिषपेस कोई काय्ये नर है, वयोकि | सम्पूर्णे विधि 


निषेध्य काय्यै अज्ञानी पुरूषके रोय रे ब्रह्मज्ञा 
नीके नह ॥ २० ॥ | 


अष इसप्रकार वणेन कसते हं फि; जिपुप्रकारस्वग 


नरक आदिको अबास्तविक वणेन करा तिषीपरकार 
यह खोकभी अवास्तविक है इप्तकारण इसटोकम्‌ भेरी 
पि नशद = 

ह्‌ जनसमूह१प न द्रत प्रयता मय । 
अरण्यामवसबृत्तकरतकसाण्यहम्‌ ॥ २१॥ 

अन्षयः-अहो न द्वेतम्‌ पडयतः मम जनसप्रहे अपि 
अरण्यप्‌-इव सेवृत्तभ्‌ अहम्‌ करतिम्‌ कराणि ॥२१॥ 

अथेः-पड आधयेकौ वत्त दै फ) मे जनसमूहमे 
निवासत कर र परन्तु मेरे मनको वंह जनपप्रह अरण्य- 
सषा प्रतीत होय है, सो मे इखअवास्तविक किये पिथ्या- 
भूत संसारके विषे कया प्रीति करू! ॥२१॥ 
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(४४ ) अष्राव्क्रगीता । 


भ, कि 


रिष्य शङ्करे है फि, हे यरो ! वर्ष शरीरके विषमे 
हु भेरा दे इत्यादि व्यवश्ार कर्के प्रीति केरे हे इक्षकारण 
राशरकं पपे तो स्पृहा केरनीदी होय, तिका सम्‌ 


९ 


धान केर दै कि- 


ख ऊ, = छ, = कवि = (नि (न 


गहिदहा न मदहाजावानाहमदहयदाचत्‌ । 


कि 


अयमेवहिमेबन्धञसीयाजीकितेस्पहा २२ 


र 


अन्वयः-अहम्‌ देहः नभे देहः न अहम्‌ जीव्‌ 
हि अहम्‌ चित्‌ मे जयम्‌ एवं हि वन्धः खा जीविते स्पृहा 
आसीत्‌ ॥ २२॥ 


~ - ४ ® > 


दृह्‌ मे नदी हू, क्योकि देह जड है ओर देह 


मरा नह्‌ दै, वयेकि भे तो जपङ् द! ओर जीवजो अह- 
रार सो भ नरी द; तहा श्म दोयदे किः तु कौनरै! 


~ {> +> 


तिक्तक उत्तरम कहे हे फि, मे तो चेतन्यस्वर१ ब्रह ह । 
तह्‌। शंका रोय दै कि, यदि आत्मा चेतन्यस्वह्प है 
देहादिष्प जड नददेतो फिर ज्ञानी परुषकी भी 
जीवनम इच्छा क्यो हीय दं ! तिसका सपाधान केरे ३ 


क य्ह जनका जा इच्छा हं सइ बन्धन ह; दस्य 


बन्धन नदीं हे, क्योफे, पुरूष जीवनके निमित्ती सुव- 


पर्क चस जाद भनकृप्रकारकं अनथ करकं कृम्मा 


$ ५०) < अ 


यु्षार सपसारवन्धनमं ब्‌ ह, अर्‌ सजच्चदानन्द स्वह्प- 
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भाषाटीकासमेत । (४८ ) 


आत्साके वास्तविक स्वष्एका ज्ञान रोनेपर पुरुषकी 
जीवनम स्पृहा नहीं रदे दै ॥ २२ ॥ 

जव पुर्षकोा सषके अधिष्ठानरूप आत्मस्पष्का 
ज्ञान होय हे) तव कहे है कि- ५५ 
अहोभुवनकट्छोखर्विचिनेद्रारूसम॒त्थितम्‌ । 
<यनन्त सरार भनवचत्वातसस्यतं २३॥ 

अन्वयः-अही अनन्तहाम्भोधौ मयि चित्तवाते 
सभरुयते विवः युवनकष्टोखेः द्राक्समुत्थितम्‌ ॥२३॥ 

अथेः-भरो ! बड आशथ्यैफ़ी वत्तौ है कि, में चेत- 
न्थ सुभुद्रस्वहप ई भोर भरे विषे चित्त्पी वायुके 
योगसे नानाप्रकारके ब्र्माण्डह्पी तरा उतपन्न 
होय है, अथात्‌ भिश॒भ्रकार नर्पते तरङ्गं भिन्न नरी 
दोय है, पिशीप्रकषार ब्रह्माण्ड ञ्चे भिन्न नरी ३।२३॥ 


भ ८००५ 


अब प्रारन्ध्‌ कम्पकि नाश्चकी मवस्था दिखयेहै क्कि 
मभ्यनंत महाम्भोध्‌ चित्तवतिप्रशाम्यति । 

अभगग्यजावषाणजमजिग्त्पतावनश्वरः॥ ` 
 अन्वयः-अनन्तयकम्भोधो मयि ` चित्तवाते व्रा 
म्यति ( सति) जीवबणिजः अभाग्यात्‌ नगतपोत 
विनश्वरः ( भवति ) ॥ २४॥ 

अथेः-भे सवेन्यापक चैतम्यस्वह्प सयुदर ई, 
तिस भरे विषेचित्तवायुके अथोत्‌ संकल्प विकल्पा- 
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(४६) अष्ठावक्रगीता । 


तमक मनप वायुके शान्त हनेपर अथोत्‌ संकल्या- 
दिरहतं होनेपर जीवात्पाहप व्यापाीके अभाग 
कृटिये प्रारग्धके नाशदप पिपरीत पवनस जगत्‌ 
पुद्रके षिपिख्गा इञा शरीर आदिषूप्‌ नौकाका 
समूह षिनाशवान्‌ हेता ३ ॥ २४ ॥ + 

अब सम्पूणं प्रपञ्चको मिथ्या जानकर केह दै कि- 
मस्यनन्तमयहास्मावाबश्चर्पजावबाचर्यः । 
उदन्तत्रान्तखरन्तप्रवशान्तस्वभावतः ॥ 

अन्वयः-आशथय्यम्‌ ( यत्‌ ) अनन्तमहाम्भोष) 
मयि जीववीचयः स्वभावतः उदयन्ति घ्रन्ति खेरुन्ति 
प्रविशन्ति ॥ २५ ॥ 

अथे-भश्चय्यै रै कि, निष्किय; निर्विकार यञ्च 
चेतन्यसयुद्रके वषि अविघाकाष कम्पेरूर स्वभा- 
वसे जीवष्पी तण्द्रे उत्पन्न रोय है, ओर परस्पर श 
भाव करके ताडन केरे रे, ओर्‌ कोई पिच्रभाव्से पर- 
स्पर कीडा केरे दे भर अविययाकाम कृम्पेके नाश्च 
होनेपर मेरेषिषे रीन शेनारथ्‌ र अथोत्‌ जीवहूपी तश 
अविद्या बन्धनसे उत्पन्न दोय दै वास्तवे चिद्रूप 
है, जिसप्रकार वटकाङ्च महाकामे डीन शाय ई, 
तिसपरकार भेरेकिषि श्पूणे जीव छीन रनाय ह, 
यहा ज्ञान ह ॥ २<५॥ 
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भाषादीकास्मेता । (४७) 


९ (~, (५ 


इति श्रीमदणावक्रपुनिरिरवितायां ब्रह्यिश्ायां पश्चिमो 
तर्देशीयष्ुरादाषादवास्तव्यभाग्दरानमोधोद्रषगोड- 
वश्ञावतंशरीयुतभोखनाथात्पनपण्डितरासस्षः 
श्पप्रणीतया सन्वयभापायेकथा सीरत 
शिष्येणो्न मात्पानुभवोलछछप्षपञ्चपञच 
विङतिकं नाम द्वितीयं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ २ ॥ 
अथ तृतीयं प्रकरणय्‌ ३. 
आत्पन्ञानके अनुभवं करफे युक्त भी अपने जि 
षप्रको ग्यवहारमं स्थितं देखकर उसके आत्पन्ञाना- 
नभषकी परीक्षा करनेके मिपित्त उसकी उपवरारके 
विषे स्थितिकी निन्दा करके आत्मनुभवात्सक स्थि- 
तिका उपदेश करे कि- 
अव्नाशननाल्(नमंक वज्ञ त्टवतः। 
तबात्यल्रपर<4रयम्ज्म रतः ॥३॥ 
अन्वयः-हे शिष्य ! अविनाक्षिनम्‌ एकम्‌ आत्मा- 
नम्‌ विज्ञाय त्वतः आत्सज्ञस्य धीरस्य तव॒ अभो 
जैने रतिः कथम्‌ ( रक्ष्यते ) ॥ १॥ 
धः-हे सिष्य । अगिनाशि किये पिकास्पं 


[> 


सत्यस्वरूप आत्मको किषी देशका. भेदको नशं 
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(४८) अ्टकक्रमीता । 


प्राप्त हनेवाखा नकरः यथाथरूपपे आत्मज्ञानी 
धेथ्येवान्‌ जो त तिस्र तेरी भ्यावहारिक अथेके संम्रह 
कृरनेमे प्रीति किश्कारण देखनेभे भवि हे ॥ ३ ॥ 

विषयक पिष जो प्रीति दोय ह सो आत्मके अज्ञा 
नपे होय रे इस ॒वात्तोको रन्त ओर युक्तिपूवेक 
१ द ह 
 आर्मज्ञानादहोग्रीतिर्विषयन्रमभोचरे। 
शुक्तेरज्ञानतोलोभोयथारजतविश्रमे ॥ २॥ 

अन्वयः-अहो ( शिष्य ) ! यथा शुक्तेः अज्ञानतः 
रजतविभिमे रभः ( भवति तथा ) आत्पक्ञान।त्‌ 
पिषयभ्रमगोचरे प्रीतिः ( भवति )॥ २॥ 

अथेः-अद शिष्य ! जिप्रकार आत्साके सीषीका 
ज्ञान न रोनेसे रनतकी भ्रान्ति करके ोभ होय दैः 
तिसीप्रकार _आत्माकरे अज्ञानसे आनि ज्ञान करके 
प्रतीतं दोनेवारे पिषयोपर प्रीति रोय है जिनको अ।त्म- 
ज्ञान रोय है, उन ज्ञानियकी षिषयोमे कदापि प्रीति 
नह दोय है ॥२॥ 

उप्र इतमरकार काद किं, विषयोके विषे जे 
प्रीति दोयदै, सो अज्ञान करके होय दै,जव इम्‌ 
वातीका वणेन केर ह फ, संपूणे अध्यस्तको अपिष्ठान- 
भूत्‌ जो आत्मा तिसके जाननेप्र फिर विषयाके विषे 
प्रीति नदीं दीय द 
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भषाटीकामेती । (९) 


विश्वर्छुर तयत्रदतसर्गाइवसामर्‌ ॥ 
सश्हमस्वतवङ्ञामाकद्‌नहइववास्षर।॥ 

अन्वयः-कागरे तरद्गा-इव यत्र इदम्‌ विश्वम्‌ स्फुर 
ति सः अहम्‌ असिभिः इति विज्ञाय दीनः इव किम्‌ 
धूवष्ठि ॥ ३ ॥ 

अथंः-जिसप्रकार सपुद्रके विषे तरद्ध। स्फर दै 
अथात्‌ अभित्नक््प होय है, तिसीप्रकार निक्त आत्माके 
विषे यह्‌ विश मभिन्रहूप है, वड निर्विशेष आत्मा मे ह 
इसप्रकार साक्षात्‌ करके दीनधुरूषकी समानम ह भर 
मेरा हे इत्यादि भभिमान करके क्यो दोडे है {॥ ३॥ 
_ उपरकै तीन शकम ष्यक व्यवहारवस्थाकी 
निन्द्‌ करी अव सम्पूणरी क्ञानियाकि। व्यवहारावस्थामे 
[स्थितिकी निन्दा केर दकि 

तवाणद्षटचतन्यमत्वानमतसन्दरम्‌। 

उप्रस्थश्त्यन्तसस्तनलन्यमाधगच्छात्‌ 

अन्वयः-श्ुद्धचेतन्यम्‌ अतिसुन्दरम्‌ आत्मानम्‌ 
शत्व अपि उपस्थे अत्यन्तससक्तः (आत्मक्ञः) म 
टिन्यम्‌ अधिगच्छति ॥ ® ॥ 

अथेः-गश्के युखमे वेदान्तवाक्यों से अतिसुन्दरःशु् 
चैतन्य आत्माको श्रवण करके तथा साक्षात्करके तद- 
नन्तर्‌ समीपस्थ विषयकं विपे प्रीति करनेवाहा आत्म 
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(&० ) अष्वावक्रगीता । 


ज्ञनी मान्य किये मृदपनेको प्राप्त होजाता दै ॥ ?॥ 
फिरभी ज्ञानीके विषयोमे प्रीति कृरनेको निन्दा 
करे हे कि- 
सव्‌भतषु चात्सान स्वभूतान चात्मन्‌ । 
भुनजनतञश्चभ्यसममत्वमङुकत्तत ॥ ५५॥ 
अन्वयः-सवेभरतेषु च आत्पानम्‌ आत्सनि च सष- 
भूतानि जानतः प्रुनेः ( विषयेषु ) समत्वम्‌ भसुषत्तेते 
( इति ) आश्य्येम्‌ ॥ ९ ॥ 
अथेः-त्रह्मसे केकर तरणपय्यन्त सम्पण प्राणियोके 
विषे अधिष्ठानषूप करे आलत्ा विद्यमान है, भोर 
स॒म्पूणे प्राणी आत्साके पिषे अध्यस्त अथोत्‌ कटिपत 
हे निस प्रकार कि) रज्यके धिषे सपे कलिपत होय हैः 
इसप्रकार जानते हएभी सुनिकी विषयोके विषे ममता 
होय हे यई बड़ा आशवय्यं है. क्योकि सीषीके पिष 
रजतको कल्पित जानकरभी ममता कश्ना मूखेताद्‌। 
रोती है ॥ ५॥ 
आत्मज्ञानीकी विषयोफे पिषे प्रीति केरनेकी निन्दा 
कृरते इए कहे हे के- 
आस्थितःपरमद्तं मोक्षार्थऽषिव्यवस्थित 
सअथ्चस्य कामवशभीावकछःक 2२६५ ६ 
अन्व॒यः--परमाद्रेतम्‌ आस्थितः (तथा) मोक्षाय ` 
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` षको क भ य 


भावाटीकाक्षमता । (५१ ) 


व्यवस्थितः अपि कापवश्चगः ( सन्‌ ) केलिरिक्षया 
विकरः ( र्यते इति ) आश्चय्येम्‌ ॥ & ॥ 
अथेः-परम अद्वैत अथात्‌ शजातीय-विजातीय-स्व- 
गत-भेद्श्न्य जो ब्रह्न तिका आश्रय, ओर पोक्षदषी 
ञचिदानन्दस्वदषूपके षिषे विषाक्त करनेवास पुष 
कापवक्ञ रोकर नानाप्रकारकी करीडकि अभ्यान्त करके 
अथात्‌ नाना प्रकारके विषर्योमे ख्वरीन रोक 
पिकरु देखने अवे है, यह बडी आश्चय्ये है ॥ & ॥ ` 
अव इष वात्तौका वणेन करे है किः विवेकी पुरुषको 
सवेथा विषयवाघ्रनाका त्फग करना चाहियि- ,. 
उद्रूतं ज्ञानदमिच्रमवधाय्यातिदुर्बलः। 
आस्यं काममाकक्षित्कालमन्तमनुभ्रितः७ 
अन्वयः-अन्तम्‌ कारम्‌ अनुभ्रितः अतिदुषेर 
( ज्ञानी ) उद्धूतम्‌ ज्ञनदुषतम्‌ अवधाय्यं (अपि) 
कामम्‌ आकृक्षित्‌ (इति ) आश्चय्येम्‌ ॥ ७॥ 
अथेः-उद्रतत किये उत्पन्न रनेवाख जो काम वह 
महाशन ज्ञानको नघ्र कृरनेवाख है, रेषा विचारकसके 
भी अतिदीन रोकर्‌ ज्ञानी विषयभोगकी आकाङ्क्षा 
कृरे हे, यई बड़दी अ{धय्येक। वत्त है, क्योकि नो 
पुरूष षिषयवाक्षनमें ख्वरीन रोता हे, वह कार- 
ग्राप्त शेता ई, अथात्‌ क्षणसान्मे नरो जातां) इप्‌ 
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(५२ ) अष्वक्रगीता । 


कारण ज्ञानी पुरुषको विषयत्ष्णा नदी रखनी चाहिये 

अब इस्‌ वात्तौका वणेन केरे हँ किः ज्ञानी पुश्ष्रका 
विषयाको वियोग होनेपर शोक नरीं करना चाहिये 
इहामुत्र विरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिन्‌ः । 
आश्च्यमोक्षकामस्य मोक्षादेव विभीषिका 
_ अन्वयः-इह असुतर विरक्तस्य नित्यामित्यविषेकिनः 
मोक्षकामस्य मोक्षात्‌ एव विभीषिका ( भवति इति ) 
आश्चय्यैम्‌ ॥ ८॥ 
 अथेः-जिस्षको इसरोक आर प्ररोकेके सखस 
वैराग्य ड गया है, ओर आत्मा नित्यदै तथा जगत्‌ 
अनित्य हैः इमप्रकार निष्को ज्ञान इहै, ओर 
मोक्ष जो सचिद्‌नन्दकी प्राप्ति तिके विषे जिसकी 
अत्यन्त अभिखषा हे वह पुरुषभी बर्वान्‌ देह 
आदि अपत्‌ घ्री पुत्रादिके वियोगे भयभीत 
होय है; यर बडेदी आशय्येकी वाततो दै, स्वप्रमे अनेक 
प्रकारके सुख देखनेपरभी नाग्रत्‌ अवस्थामे वह सुख 
नह्‌[रहै दै तो उन सुखोका कोहं पुरुष शोकं नरी 
कृरे हे, तिसी प्रकार घ्री पुत्र धन आदि अमत्‌ वस्तुका 
वियोग दोनेषर रोक करना योग्य नरी है ॥ < ॥ 

अयथ इस वत्तका वणेन कद हं कि; ज्ञानीको शेक 
हषं नर्ह। करने चाहिये 
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भाषाटीकासमेत । (५३ ) 


धरस्तभलस्यमनाऽपपद्मानऽषसवद्‌ा 
आत्मानकवटपरयन्नतप्यतनषद्प्यात्‌॥९॥ 

अन्वयः-धारः तु ( रके : विषयान्‌ ) भोज्यमान 
अपि ( निन्दादिना ) पीड्यमानः अपि केवरम्‌ आत्पा- 
नप्‌ परयन्‌ न तुष्यति न कुप्यति ॥९॥ 

अथेः- ज्ञानी पुर्षाको जगतके किष पुण्यवान्‌ 
पुरुष्‌ नानाप्रकारके भोग कराये दे, परन्तु वह ज्ञानी 
पुरुषं तिस दषको नर प्राप्त दोय है, भर पापी पुरुष 
पीडादेदेतोउसमेशोक न्द करे है कयाकि वहु 
ज्ञानीपुरूष जने है फ) भत्सा संख दुःख राहत ई, 
अथोत्‌ आत्मको कदापि इषं चोकं नहा शसक ३।९॥ 

ओर इषं शोकेके देतु जो स्तुति निन्द्‌ आदि सा 
तो शरीरके धम्पेदै ओर शरीर आतमासे भिन्न हे 
फिर ज्ञानीको इषे शोक किसप्रकार दासक है इस 
वात्तोका वणेन करे दै- 


चचृष्टमन शर स्व पदरूयत्यन्यशरखत्‌ । 
सस्तवचाषा्नन्दायाकथष्घुभ्यन्पहाशयः। 

अन्वयः-( यः) चष्ठमानम्‌ स्वप्र शशे्म्‌ अन्यः 
रारीरवत्‌ परयति (सः) महाशयः संस्तवे अपि च 
निन्दायाम्‌ कथम्‌ क्षुभ्येत्‌ ॥ १० ॥ 

अथः-नो ज्ञानीपुरुष चेष्ठा करनवारे अपने शरी 
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(«४ ) अष्रावक्रगीता । 


रकं अन्यपुरुषके शारीरकी सपान आमास भिन्न 
देखे है, वद महाशाय स्तति भर निन्दके धिषे किस 
प्रकार इषं शोकद्प क्षोभको प्रपत दोयगा ! अथात्‌ 
नदा प्रप्त होयगा ॥ १० 

निसका परण होये ओर जो बध्‌ केरे दै यह 
दानां अनित्य हं इसप्रकार जाननेके कारण ज्ञानको 


मत्युकारुके समीप रोनेपरभी भय किषसप्रकार दशके 
है इस वात्तीका वणेन क है- 


नावामान्ासद्‌ विच्च परयान्वगतक तक 


आषसान्चहतदत्याकथनस्यदिवरवाः३१। 

न्वयः-इदम्‌ विश्वम्‌ सायामाप्नम्‌ ( इति ) पडयन्‌ 
पिगतकोतुकः धीरधीः मृत्यो स॒ञनिहिते अपि कथनम्‌ 
अस्यति ॥ ११ ॥ 

अथः-यह दर्यमान विश्व मायामात्र किये मिथ्या 
खूप दे इसप्रकार देखता इ; इष कारणरी यह्‌ 
रार आदि विश करसि उत्पन्न इभ ह, ओर कर 
ठीन हशेथगा इसप्रकार बिचार नदी करनेगडा ज्ञानी 
पुरुष्‌ सूत्युके समीप अनेपरभी भयभीत नरी दोयेहे ११ 

अब ज्ञानीका स्वेकी अपेक्षा उकत्छरष्पना दिखा 
निःस्पमानसंयस्यनेरारयेऽपिमहात्मनः । 
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भावाटीकाश्मेता | (4५4 ) 


तस्यात्थन्ञानतध्रस्यतल्नाफेनजायते॥१२॥ 
अन्वयः-नैरारये अपि यस्य॒ भानक्षम्‌ निःस्पहम्‌ 
( भवति तस्य ) आत्पज्ञानतप्तस्यं महात्पनः केन 
( समम्‌ ) तुरना जायते !॥ १२॥ £ 
अथेः-पें ब्रह्मह्प ह इसप्रकार ज्ञान दोनेपर जिसके 


(. 


सम्पण मनोरथ पणे होगय है देषा नो महात्मा ज्ञानी 
पुरुष तिका सन पोक्षके विषे भी निश रोता ई 
अथोत्‌ वह सोक्षकी भी भभिखषा नहीं करता ई एषे 
ज्ञानीकफी किसे तुखना करीनाय, अथोत्‌ ज्ञनीकी 
तुस्य कोई भी नहीं शेय दै ॥ १२ ॥ § 

ज्ञानी परुषको “यह्‌ अरण कश्ने योग्य रै, यह 
त्यागने योग्य है" इसप्रकार व्यवहार नरी करना 
चाहिये, इष वात्तोका वणेन करे ह 2 
स्वभावादेव जानाति दरयमेतन्न कञ्चन । 
इद्रह्ममद्त्यास्यसकपदयातवस्वाः१२ 

अन्वयः-स्वभावात्‌-एव (इदम्‌ ) र्यम्‌ किञ्चन 
न ( इति ) जानाति सः धीरधीः इदम्‌ आद्यम्‌ इदम्‌ 
त्याज्यम्‌ ( इति ) किम्‌ प्रयति ॥ १३॥ 

अथेः-स्वभावशदी अथोत्र अपनी सत्ता करेरी 
निष प्रकार सीपीके विषि सजत कल्पनामाञ्न रोष है, 
तिसीप्रक।र यह दरथमान दवतप्रपञच मिथ्याह्प है, 
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( ५६ ) अष्ठवक्रगोता । 


नगत्‌ फलित हे अथात्‌ सत्‌ दै न असत्‌ इसप्रकार 
नाननेवाले ज्ञनीकी बुद्धि धेय्येसम्पत्न दीजाय है तो 
भी वह्‌ ज्ञानी “यह वस्तु अहण कश्ने योग्य है, यर 
वर्तु त्यागन योग्य है" इ प्रकारका व्यवहार को 
करे द, यह बड़ी आश्चग्यकौ वत्तौ है, अथीत्‌ ज्ञानी 
पुरुषको कदापि यह वस्त॒ त्यागने योभ्य है, यह वस्तु 
ग्रहण करने योग्य है इसप्रकार व्यवहार नरी कसना 
चादिये ॥ १३॥ 
उपरोक्त विषयमे देतु कदे द फि- 


 अन्तस्त्यक्तकषायस्य निद्रन्द्रस्य निरा 
` शिषः॥ यरच्छयागतो भोगो न इःखा 
यन तष्य ॥ १४॥ 


अनवयः--जन्तस्त्यक्तकषायस्य निद्रनद्धश्य निश 
शषः यरच्छ्या आगतः भोगः दःखाय न (भवति) 
तुष्टये ( च ) न (भवति ) ॥ १९ ॥ 

अथः-अन्तःकरणके रगदरषादिकषायोको स्य 
गनेवारे ओर सीत उष्णादि दरन्द्ररहेत तथा विषमा 
कं इच्छा करके रहित जो ज्ञानीपुरुष तिसको दव 
गति प्राप्त हआ भोग न दुःखदायकं रोय हे ओशन 
` प्रसन्न करनेवाख दोय है ॥ ३१४॥ 
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षि 1 चि ~~ = 


भाषाटीकाष्षमेता । (५७ ) 


इतिश्रीपदष्रवक्रविरचितायां ब्रह्मविधायां पशिमोत्तर 
हैश्ीय सुरदाबादवास्तव्य भद्रन गोओोद्धवगे- 
डर्वंशावतेस श्रीधत भोखनाथात्मज पण्डित 
रामस्वश्प प्रणीतया सान्वयभाषाटीकया। 
सहितमाक्षपद्रासेपदेश्चकं नाम ततीयं 
प्रकरणं समाप्तिमितम्‌ ॥ ३॥ 


अथ तुरीयं प्रकरणम्‌ ९. 
इसप्रकार शओीग॒रने शिष्य्की परीक्षा छेनेके निपित्त 
आक्षिप्‌ करे, अब तिके उत्तरम शिष्य गुरुके प्रति इस ` 
प्रकार कहै दे कि- 
हन्तात्मज्ञस्य वरस्य खटता भागरखहछ्या। 
नाह सस्ासबहकर्म्दः अह्‌ खमानता ॥१॥ 
अन्वयः-इन्त भोगरीख्या खेरुतः आत्मज्ञस्य 
धीरस्य सेपषाखादीकेः ग्ढः सह समानता न-हि ॥ १॥ 
 अथेः- ज्ञानी सम्पूणे ग्यवहारोको- मिथ्या जने देः 
ओर प्रारण्धारर नानाप्रकारके नो भोग प्राप्त दोय दै 
उनको भत्मविखम्ष मानें रै. आनन्दकी वात्ता है फि; 
जा आलसज्ञानी हे बह अपने आत्मो सम्पणे जगत्‌- 
का अधिष्ठान जानै है, वरीं धेय्येवान्‌ हे, अथोत्‌ उसका 
चित्त विषयमे आपक्त नदीं होय ह प्रारन्धके अलुप्त 
पराप्त हए विषर्योकी कीडके विषे रमण करनेवारे तिस 
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(५८ ) अष्ठावक्रगीत्‌ा । 


क (0 


ज्ञानाका शसारके विषे देहाभिमान करनेवारे मख।क- 
रके तुल्यता नहा दोय है, सोहं गीतके विषे श्रीकृष्ण 
 भगवाचने कदा“ 'त्वित्ि सशहबारी गशणकम्मं- 

विभागयोः । ग॒णा गुणेषु त्तेन्त इति पत्वा न सनतै- ` 
अयत्र ञल्सज्ञाना €ष्पण व्दर्वहशष् २६ परन्तु 
किसी काय्यैका अभिमान नशी करे ह, क्योकि वह्‌ ना- 
ने हे कि गुण गणोके किष वत्ते रै, मेरी कोह शनि नरी 
हेमेतो सक्षट॥१॥ 

तहा शङ्खा होय है कि) सांषारिक ष्यवहारोका वत्तोव 
 कृरनेवाख ज्ञानी सपार पुक्षकी तुल्य क्यो नर 
हयहै, तिसका समाधान करद कि- 

यतपदप्रष्सवादानाः शक्रायाः सवेदवताः । 
अहततरास्थतयमजहबदस्ुपमच्छत २॥ 

अन्वयः-अहो शक्राद्याः सषदेवताः यत्पदम्‌ प्रप्छ- 

( सन्तः ) दीनाः वत्तन्ते तञ स्थितः योगी हषम्‌ न 

पृगच्छति ॥२॥ 

अथेः-वड़ आश्चय्यैकी वात्तौ दै, है शुरो ! इन्द्र 
अदि सम्पणे देवता निक्त आत्पपदकी प्राप्तिकी इच्छ] 
करते हुये जत्मपदकी प्राप्ति न दनेसे दीनताको प्राप्त 
होतेह तिस सचिदनन्दस्वदप आत्मोपदके विषे स्थित 
अथोत्‌ त॑त्‌-त्वम्‌ पदाथके देक्यज्ञानसे आत्पपदके 
विषे वत्तेमान आत्मक्ञानी विषयभोगमे सुखको नरी 
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भाषादीका्षमेता । (५९ ) 
पराप्तरोय है, भर तिश्षषिषयसवका नाश्च दोनेषर शोक 


क = ऋ, क 


नह कर इ ।॥ २॥ 


~ अ, 


अव यह्‌ वणेन केर दै फ, आत्मज्ञानी पुण्य ओर 


भस, 


प करके रिति नश्च दोय दै 
तज्ज्ञस्य पुण्यपापाभ्यास्पशोह्यन्तनं जायते 
गदारूशस्वचूमनद्दयमानापस्ह्ात.३॥ 

अन्वथः--( यथा ) हि आकाशस्य धूमेन ( सह ) र: 
 शेयमाना अपि ( सङ्गतिः) न (अस्ति तथा) हि तज्ज्ञ 
स्य पृण्यपापाभ्याम्‌ अन्तः स्पश्चः न जायते ॥ ३॥ 

अथं. -तत्‌-त्वं' पदाथेकी एकताको जाननेवारे 
तच्वन्ञानीको अन्तःकरणके धम्भे जो पुण्य पप तिनके 
सम्बध नही होये, वइ वेदोक्त विधेनिषेधके बन्धनम्‌ 
नही होयहे, क्योकि जिक्षको आत्पज्ञान दीजाताद, उ- 
सके अन्तःकरणमं पाप पुण्यका सम्बन्ध नहीं हयै 
भिसप्रकार धूम अकामं जाये परन्तु उसधूमका 
आकाङ्घसे सम्बन्ध नरी रोय, गीतके विषे कदा किः 
“ज्ञानायिः सवैकम्मोणि भस्पतात्छुरुते तथा" अ- 
थौत्‌ ज्ञानक अथि सम्पएणे कम्माको भस्म करश्देथहे ३॥ 

तहां शंका रोये कि ज्ञानी कम्मे केरे, ओर उस्‌- 


मः के न 


क[ १६ पुण्यक रप्र नह[.दयहः यह्‌ कंक दासकः 


भ नि ०५ 


ह 1 तिषका समापन कर ह कि 
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( &° अष्ववक्रमीता । 


अआल्म्वद्‌ जगत्सव ज्ञात्मनमहात्मना । 
यर च्छयावत्तमानतानषडक्चषपतकः ॥ ४॥ 
अन्वयः--येन सराहमना इदम्‌ सवम्‌ जगत्‌ आत्मा 
एव ( इति ) ज्ञातप्‌ तम्‌ यहच्छया वत्तमानम्‌ कः निषे 
दम्‌ क्षमेत ॥९॥ ` 
अथेः--निस ज्ञानी महात्मान “यह दरयमान सम्पू 
ण नगत्‌ आत्मा दा ह ` इप्तप्रकार जानाख्या) अ!र तद- 
नन्तरं प्रारव्पके वभूत दाकर वत्ते है, उक्क्ञानीको 


कोर रोक नदीं षके दै, अथोत्‌ वेदषचनभी ज्ञानीको 


न रके हे न प्रघृत्त करसके टे. क्योकि (प्रबोधनीय 
एवासो सुप्तो राजव बन्दिभिः" अथोत्‌ जिशप्रक।र बन्दी 
( भाट ) राजक्रे चरिषोंक। वणेन केर है तिसीप्रकार 
वेद्भी आ्पज्ञानीका वखान केरे र ॥ ® ॥ 
रिष्य रका करेहै कि ज्ञानी अपनी इच्छफे अनु- 
पार वत्ते हे या देवेच्छाप्ते वत्तहे ! तिका गर उत्तर 
ह 17 
आव्रूयस्तम्बषय्यन्ते भूतग्रामचतुरविधे । 
वज्स्सपवहसय्स्या्मच्छानच्छाव्सजनं 
अन्वयः-हि आब्रह्मस्तम्पपय्यन्ते चतुविधे भूत- 
ग्रमि विज्ञस्य एव इच्छनिच्छाविक्षनेने सामथ्यै 
अस्ति ) ॥ ५॥ 
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भषाटीकापपेता । ( ६१ ) 


अथेः-त्रह्मासे तणपय्येन्त चार प्रक।रके प्राणि्योपे 
भरे इए व्रह्माण्डके पिषे इच्छा ओर अनिच्छा यह दो 
पदाथ किषीके दूर करनेसे दर नहीं होते है, परन्त॒ 
ज्ञानीको शी सामथ्येहै फि)न उसको इच्छारै, 
अनिच्छ है॥ ५॥ । 

अव इ वात्तोका वणन कर रे फि; ज्ञानी परषस्षेथा 
निभय होय है 
[८1 नत्र कश्चनानीात जगदश्वरम्‌। 
द्रति तत्सत म मय तयस्य ञ्नराचत्‌। 

अन्वय्‌ः--कृथित्‌ जगदीश्वरम्‌ भात्पानम्‌ अद्यम्‌ 
जानाति; सः यत्‌ वेत्ति तत्‌ ङुरुते; तस्य कुजचित्‌ भयम्‌ 
न ( भवति ) ॥ & ॥ 

अथेः-अल्सन्ञान करके द्वेतप्रपञ्चको दूर करनेवाञे 
्ञानीको मय नहीं शेता दै, परन्त अद्रितीय आत्म 
स्वह्पकों इनायंमे कोड एकी जाने दहं, ओरं 
अद्वितीय आस्पस्वूपका ज्ञान रोनेके अनन्तर 
कोई कम्मं केरे अथवा न केरे तोभी वह इस रोक तथा 
प्रराकके पिषे भयको नरी प्राप्त होय है ॥ ६ ॥ 

इति श्रीमद॑ष्टक्क्रभुनिषिरचितायां ब्रह्मवियायां परञ्च 
मोत्तरदेशशीयमुशदाबादवास्तव्यभारद्रानगेषोद्ध- 
 वगोडवंश्चवतसभरीयुतभाखनाथात्मनपाण्डत- 
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 # ओभः 


(&२) अष्ठावक्रगीता । 


रामस्वहपपरणीतया सन्वयभापाटीकय। 
सदितं शिष्यपोक्ताुभवोहास्षषड 
चतुथ प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥  ॥ 


अथ पञ्चम प्रकरणम्‌ ८९ 
इसप्रकार शिष्यकी परीक्षा सकर उसको दृट्‌ उपदेश 


 दियाःअब चार शओकोकरके शु ख्यका उपदेश केरे दै- 


ण्‌ त्‌ सगजस्त कनाष क श्ट स्त्य 
मच्छस् ॥ सवातावड्य इनन्नवसमव 
ल्यत््ज।१॥ 
अन्वयः-( हे शिष्य ! ) ते केन अपि सङ्गः न अस्ति 
शद्धः (त्वम्‌ ) किम्‌ व्यक्कम्‌ ( उपादातुं च ) इच्छसि 
संवातविख्यम्‌ कुषन्‌ एवम्‌ एव्‌ खयम्‌ रज ॥ ३ ॥ 
अथः-ई३ रेष्य ! शुद्ध बुद्ध स्वरूप है अडृङ्ारादि 
किंसीकेभी साथ तेरा सम्बन्ध नरौ है, सो नित्य श 
बुद्ध सुक्तस्वभाव्‌ तु त्यागनेको जर अ्ररणकों किक्षको 
इच्छा करं है, अथात्‌ तेरे त्यागने ओर यहण कशे 
योग्य कोई पदाथ नही है तिस कारण रंवातका निषेध 
करता हओ ख्यक प्राप्त हो, अथोत्‌ देहादि सम्पूण 
क्तु जड़ ह सकः त्याग कर्‌ ओरं मिथ्या नान ॥१॥ 
उदेति भवतो विं वारिधेरिव बुद्रदः । 
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भाषाटीकाप्षमेता। ( ६३) 


इति ज्ञावेकमात्मानमेवमेवं खयं बज ॥२॥ 

अम्बयः-( हे शिष्य ) वारिधेः बुहूद्‌ इव भवतः 
विश्वम्‌ उदेति; इति एकम्‌ आत्मानम्‌ ज्ञात्वा एवम्‌ 
एव ख्यम्‌ ब्रन ॥२॥ 

 अथेः-हे शिष्य्‌! यह्‌ जगत्‌ अपनी भाषनापे इअ 
हे, अथात्‌ भिसप्रकार जख्षे बुल्ुरे भिन्न नीं 
हों है, तिसी प्रकार तुश्च (आत्मा) से यह जगत्‌ 
भिन्न नहीं है, सनातीय विजातीय भर स्वगत यह 
तीन भेद्‌ आत्मके षिपे नही है आलत्पा एक रै, सो 
मही हं इसप्रकार जानकर आत्मस्वषूपके पिष 
ख्थको प्राप्त दह, (एक पनुष्यजातिके विषे ब्रह्मणः 
तबरिथः वेड्य ओर शूदर आदि अनेक भेद दै. यह 
सजातीय मेद्‌ कवि है, ओर मनुष्य, पृश्, पक्षी यह 
जो भिन्न भिन्न जाति है सो षिनातीय भेद है, तथा एक- 
देहके षिषे हाथ; चरणः युख इत्यादि जो भेददंसो 
स्वगत भेद कहाता है) ॥ २॥ 
तष शंका दोय दै फ, जप प्रत्यक्ष हार ओर सपे आ- 
दिका भेर प्रतीतशोय दै तो एर किप प्रकार दारं 
आदिको विख्य र सके दै! तिसका समाधान 


वि ९ 


कर्द [क~ 4 
परत्यक्षमप्यवस्तुताद्रेशवनास्त्यमङ्त्वाये। ` 
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(&% ) अघ्राव॒क्रगीता। 


रज्जसपं इव व्यक्तमेवमेव छ्य व्रज ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-प्रत्यक्षम्‌ अपे व्यक्तम्‌ विशम्‌ रज्यसषप 
इव अवस्त॒त्वात्‌ अमरे त्वयि न अस्ति ८ तस्मात्‌ 
एवम्‌ एव खयम्‌ व्रन ॥ ३॥ 
अथैः- रन्ज अथौत डोरके विषे सपक प्रत्यक्ष 
प्रतीति होय रै, परन्तु वास्तवमे वह सपे नदीं रोय दै 
इसीप्रकार यह प्रत्यक्ष स्प प्रतीत हेनेवाखा न्त्‌ 
निम्मेर आत्माके पिपे नदर इमप्रकारदी जानकर 
आ्मस्वूपके पिषे रीन रो ॥ ३॥ 
समदुःखसखःप्णआशानर श्ययाःसमः | 
समजाव्तम्त्युःसन्रवमव्‌ ठय व्रज ॥ 2॥ 
अन्वयः-ह (शष्य !) पणेः समदःखस्खः ( तथा ) 
आश्चानेरार्ययोः समः सुसू एवम्‌ एव ख्यं त्रन ॥ २॥ 
अथः-हे शैष्य। तरू ( भत्वा) आत्भानन्द्से परिपणं 
इस कारणदी प्रारन्धवर प्राप्त इए सुख ओर दुःखे 
विषे समष्टि करनेषाखा) तथा आङ्चा ओर निराशके 
विषे समर करनेवाखः ओर जीवन तथा मरणकों 
पपरा देखता इभ व्ह्मर्टेशूप ख्यक प्रप्त रो॥४॥ 
९(त मद्‌ < ब्रह्मवि मुरादा< पण्डतशपस्वरूष्‌- 
प्रणीतया भार सहितमाचार्य्पोक्तं र्यचत्यं 
नाम पचम प्रकरणं समाप्तिमितम्‌ ॥५॥ 
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भाषादीकाप्षमेता । ( ६ ) 


अथ षष्ठं प्रकृरणय्‌ £. 

इसप्रकार पञ्चम प्रकरणम गुरने ख्यपागेकां उप्‌- 
देश करा, अब शिष्य प्रन्न करे दै कि, आत्मा तो अन- 
न्तूप दै उसका देदादिके विषे निवास करना किंस 
प्रकर षटेगा ! तिप्तका गुरु समाधान केरे ह कि- 
अकाशबवदनन्ताऽह्‌ वदटबल्पराकत जगत्‌ । 
[त ज्ञान तथतस्यन त्यागा न्ह ङ्यः 

अन्वयः-अदम्‌ आकाडवत्‌ अनन्तः, प्रातम्‌ नगत्‌ 
घटवत्‌ इति ज्ञानम्‌ (अनुभवसिद्धम्‌ ), तथा एतस्य 
त्यागः न) अहः न ख्यः (न )॥ १॥ 

अथः-भत्मा आकारकी सपान अनन्तष्ूप दै. 
आर प्रफृतिक्ा काय्यै जगत्‌ वटकी समान आत्माक। 

वच्छेदक ओर निवासस्थान दै अथोत्‌ भिस॒प्रकार 

आकाश्च वदादिमे व्याप्त दीय हैः तिसी प्रकार आत्मा 
देदके विषे व्यात्त हैः इप्रकारका जो ज्ञान है सो 
वेदान्तसिदढ ओर अश्चभविद्ध है इसमे कुछ सन्देह नशी 
हैः तिस्रकारण उक्ष भात्माका त्याग नदीं हे, सोर महण 
नदीं हे, तथा ख्य नरी है ॥ १॥ | 

इस वट ओर काशक द्ठान्तसे दद ओ।र आत्माफे 
भेदकी शङ्का हय दे, तहँ केह कि 
महोदधिरिवाहं स प्रपञ्चो वीचिसन्निभः ॥ 
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( ६& ) अष्टवक्रगोत। । 


इति ज्ञानं तथेतस्य न त्यागोन अरहो छयःर 

अन्वयः-सः अहम्‌ महोदधिः इव प्रपञ्चः वीचिस- 
तिभः इति ज्ञानम्‌ (भनुभवसिद्धम्‌)) तथा एतस्य त्यागः 
न; अहः न; ख्यः (न ) ॥ २॥ 

अथः- वह पवाक्त मे (आत्मा ) सदरकी समान 
आर प्रपञ्च तरङ्की समान है ईसमरफारका ज्ञान अतु 
भवसिदध दै, तिस कारण इस आत्पाका त्याग) अहण ओर 
ख्य होना सम्भव नही ह ॥ २॥ 

इस समुद्र भोर तरङ्धाके रष्ान्तसे आल्पाके विषे 
विकारकी शङ होय दै इस शिष्ये सन्देहका ग 
समाधान फेर दईं कि- 
अहंसशक्तिसंकाशो रूप्यवद्विश्वकस्पना ॥ 
इतिज्ञनेतथेतस्य न त्याभो न ग्रहखयः॥३॥ 

अन्वयः-सः अहम शक्तिसङ्शः; रिशकस्पना 
हप्यवत्‌) इति ज्ञानम्‌ तथा एतस्य) त्यागः न) अहः न, 
ख्यः (न ) ॥ ३॥ 

अथः-नेम्‌ प्रकार सीपीके विषे रजतं कल्पित शेय 
है इसी प्रकार आत्माके विषे यह जगत्‌ कलिपत है, इस 
प्रकारक वास्तविक ज्ञान होनेपर आत्माका त्यागयहण 
ओर छ्य नदीं दोसकेदै ॥ ३॥ 

तहे। शिष्य रादा करे है किसीषी ओर रनतका 
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भाष्दकासमेता। ( &७ ) 


जो टष्रन्त दिखाया तिष्षसे ते आत्मकं पिंषे परि 
च्छिन्रता अथात्‌ एकदेश्ीपनाषूप दोष अवे दे! 
त्‌ कदे है कि~ 
ह्‌ वा सव्भूतषु सवभ्ूत्यथा माय । 
इति ज्ञानं तथतस्य न त्यागो न रहौ छयः४ 
अन्वयः--सवैभूतेषु अहम्‌ अथो वा सषैभूतानि मपि 
इति ज्ञानम्‌ (अनुभवपिद्धम्‌ ); तथा एतस्य त्यागः न 
अहः न, ख्यः (न ) ॥ ९ ॥ 
अथः-मे सम्पण प्राणियोके विषे सत्ताहूपमे स्थित 
रहता इसकारण सम्पणे प्राणी मुञ्च अधिष्टानश्यके 
विषरी स्थित दै, इसपरकारका ज्ञान वेदान्तशाश्रके 
पिषे प्रतिपादन कश है, दसरा ज्ञान रेनिप्र आत्माका 
त्याग महण भर ख्य नहीं रोय है ॥ ९ ॥ * ` 
इति आीमद्‌० जह्यवि° अुरादा° १० रय° स्वर 
प्रणीतया भषादीकया सहितंशिष्यो- 
क्तथुत्तश्च पुष्कं नाम्‌ षष्ठ प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ & ॥ 


अय सतम वकरण ~. 
पचम प्रकरणके विषे गुरने इष प्रकार वणेन 
कृर। किं, ख्ययथोगका आश्रय करे विना सापारिक 
दयवहारका विक्षेप अवक्य होता ह पिष्षके उत्तरम 
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्- 


(६८ ) अष्वक्रगीता । 


षृषठुप्रकरणके पिषे रिष्यने कदा कि-आत्पाके विषे 
इष्ट-अनिष्ठभाव्‌ तिप्त कारण आत्माका त्याग, अरणः 
ट्य आदि नर रोय दै, अब्‌ ईस कथनकाही पांच 
श्रेकों करके विवेचन केर दं कि- 
पमस्यनन्तमहाम्भषा दश्वपात इतस्ततः । 
श्रम श्वान्तवात्ल न -मलस्त्मसहहष्णत 

अन्वयः-अनन्तसराम्भोधो मथि स्वान्तवातिनं 
विश्वपोतः इतस्ततः अमत्ति; मम अ्षटिष्णुता न 
अस्ति ॥ १॥ 


अभेः-मे चेतन्यभय अनन्त समुद्र ई ओरमेरे पि 
षे संसारशूपी नोका सनषषी वायुक्े वेगष्रके चारो 
ओरको धूमे दै, तिस संसाररूपी नोकके भमणसे 
मेरा मन इसप्रकार चलायमान नदी होय रै, जिमप्रकार 
नोकाषषि सुद्र चखायमान नहीं रोय दै ॥ १॥ 

इसप्रकार यह वणेन कश कि-सेसारके व्यवहारे 
आमाकी कोई हानि नही होय्‌ ह ओर अब यह वणेन 
केरे हँ कि-संसारकी उत्पत्ति ओर ख्यसे भी आत्माकी 
कोह दानि नही दोय दै 
म्भ्यनन्तमह्यम्भषजगद्गाचःस्वभावत 
उदेतु वास्मायातु न मे बृहन चक्चतिः॥२॥ 

अन्वयः-भनन्तमहाम्भोधो पयि स्वभावतः जग 
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भाषादीकाप्मेता । ( ६९ ) 

द्रीचिः उदेतु; ब। अस्तम्‌ आयातु, म वद्धिः नः कषतिभचन 

अथेः-में चेतन्यमय अनन्तद्प समुद्र ह, तिस मेरे 
( आत्मक ) विषे स्वभावकरके संाररूषी तरङ्ग उत्प- 
न्न हीय है, ओर नष रोजा है तिन ससारशूपी तरङ्खो- 
के उत्पन्न होनेपे मे कोई रभ नही होय है, ओर नष 
होनेसे दानि नही रोय दै, क्योकि-मे सवै््यापी ह इस 
कारण मेरी उत्पत्ति नरी रेषे ३ ओर मे अतन्त दं 
इषकारण भेर ख्य ( न्च ) नही दोसके ३ ॥ २॥ 

इस कदे हए सयुद्र ओर तरगके दण्रन्तपे आत्मकं 
विषे परिणापीपनेकी शंक! हीय है तिस शेकाकी निवृ 
तिके अथं कर है कि- 


यस्यनन्त्महास्नवा कदवनामच वकट्पना 
अतशतानराकार्‌ एतद्वाहमास्यतः। २॥ 
अन्वयः--अनन्तमहाम्भोधो मयि विर्वम्‌ क्कि 
ट्पना नाम (अतः) अहम्‌ अतिश्चान्तः निराकारः एतत्‌ 
एव आस्थितः (अस्मि ) ॥ ३॥ 
अथेः-अनन्तस्षुद्रक्प जो मे तिप्तमेरे विषे जगत्‌ 
केवर कट्पनामा् दे सत्य नही है इसकारणदी मे 
शान्त किये सम्पूणेविकाररहित, ओर निरकार तथा 
केवर आत्यज्ञानका मधित हू ॥ ३ ॥ 
अथ आत्मकी शान्तस्व्पताकादी वणेन करते है - 
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७० अष्रावक्रशीता । 


नात्मा भवेषु नो भावस्तघ्रानन्ते निरञ्जने । 
इत्यसक्त(ऽस्पह.शान्तःएतव्वाहमास्यत्‌ 8 

अन्वयः-भविषु आत्भा न; अनन्ते निर्न त 
भावः नो इति अहम्‌ अप्क्तः अर्पः शान्तः एतत्‌ एव 
आच्रित्‌ः (अस्मि)॥९॥ 

अथेः-देह्‌--दद्वियादि पद्‌[थकि विषे आत्मपन 
अथात्‌ सत्यपना नहा है, क्योक्षि-देहैन्ियादि पदां 
उत्पत्न होय दं ओर्‌ नष होय द, ओर देद-इद्धियादि- 
प उपापि आत्मके विषे नरी हे, क्योकि-आत्मा अन 
न्त ओर निस्मन दै, इषकारणदी इच्छरहित भर शा- 
न्त तथा तच्वज्ञानका आधित ई ॥ & ॥ 

आत्मा इच्छदिरहित दे इस पिषयमे ओर देतु 
कहे ह कि- 
अह चिन्मात्नमवाह्मन्द्नहपम जगत्‌ । 
अतो मम कथं कुतर हेयोपादेयकदपन॥९॥ 

अन्वयः--अहो अहम्‌ चिन्माम्‌ एष जगत्‌ इन्द्रा 
खोपमम्‌, अतः मम देयोपादेयकलपना कुच कथम्‌ 
( स्यात्‌ )॥ ५ ॥ 
 अथः-भहो मे अरोक्िक चेतन्यमाञ्र ह? आर्‌ जगत्‌ 
इन्द्रनारु किये बाजीगरके चशकी समान ट इस 
कारण किती पदाथेके विषे मेरे ग्रहण करनेकी ओ 
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भाषाधकास्मेता। (७१) 


त्यागनका एल्पना कैसप्रकार राक्ष ई! अथात्‌ नतो 
मं केतती वदाथेको त्याग द आर न अरण करइ ॥ ९ ॥ 
इतिं आमद्ष्ठा° ब्रह्मवि ° युरा° प॑ रामस्व प्रणीत 
या भाषाधीकणा सरहितमनभवपञ्चमवे 

व्रण नाप सप्तमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ७॥ ` 


अथाष्टम प्रकरणम्‌ ८ 
इसप्रकार छः प्रकरणं करणे अपने शिष्यकी सवै 
था परीक्षा छर बन्धोक्षकी व्यवर्था वणेन करनेफे 


[मषत्त गुर्‌ अपन शशष्यकं अयना चर उका 


करके प्रशसा कर ह फ 

त्द्‌ बन्धा यदा चत्त कच्चिडज्छात शच 
त । क जखन्म्ुश्वात्‌ ग्ण व्चद्धष्य्ख 

कुघ्यात ॥ १॥ 

 अन्वयः-यदा चित्तम्‌ किञ्चित्‌ वाञ्छति रोचति 
फिञ्चित्‌ युञ्ति गह्णाति फिशचित्‌ इष्यति इष्यति 
तद्‌ बन्धः भवति ॥१॥ 

अथेः-हे शिष्य! तेने जो कदा किमेरेको(आत्माक) 


` कछ त्याग करना भोर भरहण करना नश दे सो सत 


कि 


₹ वंयाक-नव चत्त (कष्‌ १९ क[ ₹व् कर्ह 


® 


कष वस्वुका शक #९ 2 ऋत्‌ वस्तुक त्वय 


क 


करे हे, फिर वस्त॒का अहण करत। ई, किती वर्त॒पे 
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(७२)  अष्ठवक्रगीता । 
प्रसन्न दोता है अथवा कोप करता है तवरी जीवक 
बन्ध होता है॥ १॥ 
तदा मक्तयद्‌ चत्त नवाञ्कतिनशाचात्‌। 
न्‌ सुच्वति न ग्रह्नात नहृष्यातनङ्प्यात र 
अन्वयः-यदा चित्तम्‌ न वाञ्छति न श्चोचति न 
मुञ्चति न गृह्णाति न इष्यति न कुष्यति ॥ २॥ 
अथः-जब्‌ चित्त इच्छा नही करता है, शोक नी 
करता है; किसी वस्तुका त्याग नरीं करता है अहण 
नही कृरता है, तथा किसी वेस्तुकी प्राततिसे प्रष्न नही 
होतादै ओर कारण रेनेपरभी कोप नशं केता दै 
तदी जीवकी युक्ति होती दै॥२॥ 


इसप्रकार वन्धमोक्षका भित्र भिन्न वणन कथ अब 


दन इका वणेन करते दे ॥ 
तदा बन्ा चदा चित्तं सक्तं क्विपि । 
त्द्‌ मक्षा द च््तमस््त सव१ह[६६्‌॥३॥ 

अन्वयः--यदा चित्तम्‌ काष्ठ अपि रष्टिषु क्तम्‌ 
त्दा बन्धः यद्‌। चित्तम्‌ सवेह्टिषु असक्तम्‌ तद्‌। 
मोक्षः॥ २॥ 


अथेः-जिक्षका चित्त आमित किीभी जड- 


पदाथके विषे आसक्त दोय है तब जीवका बन्ध्‌ रोता 


21 अर नन्‌ चत्त आतर्नत्न सम्पण जड पदाथाक 
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भाषारीकाष्षमेता।. (७३) 


विषे आसक्तिरहित रोय दै, तवरी जीवक मोक्ष होय 
हे॥३॥ 

सम्पूणे विषयोकेकिषे चित्त असिक्त न दोय एसी 
साधनसम्पत्ति प्राप्त दोनेपरभी अहड्र दूर इए विना 
मुक्ति नरी होती है. करते द कि~- 
यद्‌ नाह तदा म्षा यदाह्‌ बन्न तद । 
सत्वातहठयाक ्चन्पागहणवञ्ुश्च मा ई 

अंखयः--यदा अहम्‌ न तदा योक्षः, यदा अहम्‌ 
तद्‌ा बन्धनम्‌ इति मत्वा देख्या किञ्चित्‌ मा ग्रहाण मा 
विषु ॥ ९ ॥ 

अथः--जवतक्‌ मे दे इसप्रकार अभिमान रहता 
हे) तथतकदी यह सभारबन्धन रहता है ओर जवमे 
आत्मा ह देह नदी ई, इसप्रकारका भभिमान दर हो 
जाता है तय पोक्ष रोता दै. इसप्रकार जानकर व्यव- 
हारष्टिसे न किषी वस्तुको अहण केर न किसी वस्त॒का 
त्याग कर ॥ 9 ॥ 

इति श्रीमदष्रा ° ब्रह्मवि ° यशद ° प° राभस्व- 

ह्पप्रणीतया भाषादीकया सहितं य॒स्‌ 

प्रोक्तं बन्धमेोक्षव्यवस्थानमाष्मं 

प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ < ॥ 
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( ७४ ) अष्रवक्रगीता । 


अथ नवम प्रकरणम्‌ ९. 

उपश्के प्रकरणकेविषे गुरने कहा कि-“न किसी 
वस्तुको महण कर न त्याग कर" । तहौ शिष्य प्रश्न 
केरे है, त्यागकी क्या रैति है! तिके समाधानम गु 

ठ शछोकाकरके वेराग्य वणेन करे ह कि- 
कृताकृतेचद्रन्द्रानिकंदाशान्तानिकस्यवा । 
एवज्ञालह्‌ नवदाद्वत्यागपरःऽत्रतां ॥ १॥ 

अन्वयः-कुताकृते द्रन्द्रानि कस्य कदा वा शन्तानि 
एवम्‌ ज्ञात्वा इह निवेदात्‌ त्यागपरः अत्रती भव ॥ १॥ 

अथः-कृत ओर ङ्त अथात्‌ यह करना चाहिये; 
यह्‌ नरी कृरना चाहिये, इत्यादि अभिनिवेश्च ओर 
सुखदुःख) ीत-उष्ण, आदि द्वन्दो किसकि कभी 
शान्त इए दं ! अथात्‌ कभी किसके निवृत्त नरी इए 
इसप्रकार जानकर इन कृत-अकृत ओर सुखदुःखा 
दिकेषिषे विरक्तिं दोनेसे त्यागपरायण भर सम्पूणं 
पदाथकिविषे आग्रहका त्यागनेव्‌।ख[ हे ॥ १॥ 

।चत्तफे धमक] त्यागरश्प वेरग्यतो कि 
करी दोत्‌ है, सवको नरी, यह वणेन करते है 
कस्याप तात धन्यस्य ठककचष्वट- 
" कृनात्‌ ॥ जावतच्छा बुभुक्षा च बुभुत्सा 
प्रम गताः।॥२॥ 
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भाष्टीकामेता । (७९ ) 


अन्वयः-हे तात ! रोकचेष्ठावखोकनात्‌ कस्य अपि 
धन्यस्य नीषितेच्छ बुथुक्षा बुभुत्सा च उपशमम्‌ 
गताः ॥ २ ॥ 
अथेः-हे शिष्य ! सद्म से किकी एक धन्यपुरुष- 
करी, संसारकी उत्पत्ति ओर नाशूप चेष्रके देख- 
नेसे जीवनकी इच्छा भर भोगकी इच्छ तथा 
नाननेकी इच्छा निवृत्त होती ३॥२॥. _ 
तहा रिष्य शंका करे है कि-ज्ञानीपुरुपाकी जो 
सम्ूणे विषये पक्ति नष्ट हे नाती दै, उम क्या 
कारण है! त्ष कहते दै कि- 
अनित्यं सवमेवेदं तापत्रितयदराषेतम्‌ । 
आसारनन्द्तहयामातानब्त्वशमम्बात ३ 
अन्वयः-तापतितयदूषितम्‌ इदम्‌ सवम्‌ एव 
अनित्यम्‌ अक्षारम्‌ निन्दितम्‌ हेयम्‌ इति निधित्य 
( ज्ञानी ) शाम्यति ॥ २॥ 
अथैः--यह सम्पूणे जगत्‌ अनित्य दै, चेतन्यस्वषप्‌ 
आत्माकी सत्ताकश्के स्फुरित दोय दहे, वास्तवे 
कटपनामा है, भर आध्यासिक, आधिदैविकं आर 
आपिभौतिक इन तीनों दःखेकरके दृषित दो रहा दैः 
अथोत्‌ तुच्छ है, श्यँठ। हे, एषा निश्चय करके ज्ञनी 
पुरुष उदासीनताको प्राप्त होता है ॥ ३॥ 


((-0. 1 € 21. 18111018 ७1185111 (01661111 48111110. [1411260 0 €681001॥1 
४ क कक ०. प „क १ क 4 क ` अ वक 


( ७६ ) अष्ठावक्रगीता। 


अव यह्‌ वणेन करे ह कि--सुखदुःखादिद्रन््र तो 
परन्धकम्मफि अनुसार अवरयरी प्राप्न हग, परन्त 
तिन ॒सुखदुःखादिकेविषे इच्छा ओर अनिच्छका 
त्याग्‌ करके प्रारन्धकम्मोनस प्राप्त इए सुखदुःखादि 
दनद्राको भोगता इ स॒क्तिको पराप्त शेता दै 


कोऽसौ काटो वयः कवा यत्र दन्द्रानि 


“नौ सृणास्‌ ॥ तान्युपेक्ष्य यथाप्राप्त 


[साद मवाप्नुयात्‌ ॥ $॥ 

अन्वथः- यथ व्रणाम्‌ द्रन्द्रानि नो (खन्ति) अक्षो 
कःक।छः क॑म्‌ वथः तानि उपेक्ष्य यथाप्राप्तव्ती ( स्न्‌ ) 
सिद्धिम्‌ अषप्रयात्‌ ॥ 9 ॥ 

थेः-रेपा कोनसा का है कि) जिम मनुष्यको 

सखदुःखाटि द्रन्द्राकी प्राप्िन हो ओर रे कोनी 
अवस्था हं के-जिसमे सनुष्यकरो सुखडःख आदि न हे! 
अथात्‌ जपम ्ुष्यका सुखहुःखाहि नही हेते शे 
एमा न कोहं समय ह, ओर न कोई रेसी अवस्था दै 
सवक[रुम्‌ आर स्व॒ अवस्थामिं सुखद्ःख तो 
हतेदी ह एेषा जानकर तिन भुखदुःखादिकेविषे 
सङ्कल्प विकलपको त्यागनेवाखा पुरुष प्रारन्यकमौनु- 
स्‌(र प्राप्त इए सुखदःखादेको आसक्तिरहित भोगकर 
सद्धिं कये अुक्तिको प्राप्र होता हे॥ 9 ॥ 

अब इस वात्ताको वणेन करते दँ फि-तच्वज्ञानके 


प्िविय अन्यत्र किसी विषयमेभी निष्ठान केरे 


((-0. 1816 21. 18111018 ७1185111 (01661011 81111110. [21411260 0 €6810011 
वा + न 


क च णौ 2 9 निषि । ~ णम 
जं = कन ज | 


भाषादीकास्षमेता । ( ७७) 


नाना मतं महर्षीणां साधूनां योगिनां तथा । 
€| नवद्‌ मापन्नःका च शम्यात मानवः 
न्वयः-पहषणाम्‌ साधूनाम्‌ तथा योगिनाम्‌ 
नाना पतम्‌ रषा निर्वेदम्‌ आपन्नः कः सानवः न 
शाम्यति ॥ ५५॥ 
अथः-ऋषियोके भित्राभित्नरातिके नानाप्रकारके 
मत ह, तिनभे कोई होम करनेका उपदेश करते हैः 
कोहं मन्बनप्‌ करनेका उपदेश करते ३, कोई चान्द्रा 
यण आदि व्र्तोक्री महिमा वणेन कृते है. तिसीप्रकार 
साधु किये भक्तपुर्षोकेभी अनेक भेद ओर सम्प्रदाय 
हं. जैसे कि-गेव-लाक्त वेष्णव आदि । तथा योगियोके 
मतभी अनेकप्रकारके है, तिसमे कोई अर्टागयोगकं 
साधना कसते दै, ओर कह तत्वोकी गणना कर्ते है. 
इसपकार भित्नभितनप्रकाखे मत दीनेके कारण तिन 
सबको त्यागकर वेराग्यको प्राप्त इअ कान पुरुष 
शान्तिको नदीं प्रात्त रोता द! किन्तु शान्तिको प्राप्त 
होयगादी ॥ ५ ॥ 
अ यह्‌ वणेन करते हे कि-कम्पोदिका त्याग करके 
केवर ज्ञाननिष्ठाकादी आश्य करना चाधि 
कृत्वा भतिंपरिज्ञानं चेतन्यस्यन किरः । 
न्विदसमतायुक्त्यायस्तास्यातसस्तः॥६। 
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(७८ ) अष्ठावक्रगीता । 


अन्षयः-निरवेदसमतायुत्तया चेतन्यस्य मृति 
परिज्ञानम्‌ कृत्वा यः न कि गुरूः सः) संसतेः तागयाते& 

अथेः- निषद्‌ किये वैराग्य अथोत्‌ विषयोकेविषे 
आसक्ति न करना ओर समता किये श्ुमिादि 
स॒बकेविषे समहष्ठि रखना अथोत्‌ स्वे आत्मद 
करना; तथा युक्ते धतियोके अनुसार शङ्क 
समाधान करना इन केद्वारा सञिदानन्दस्वषूपका 
साक्षात्कार करके फिर कमेमाभेकेविषे गुरूका 
आश्रय न करनेवाख पुरुष अपने आत्माको तथा 
ओशेकोभी संसारस तार देता है ॥ ६ ॥ 

चेतनस्वरूपके साक्षात्करनेका उपाय करते हँ कि- 

परय शतावकरषस्त्व श्ूतमन्राच्‌ यथा 

थतः । ततक्षणाद्रन्धानेक्तःस्वरूपस्थो 

भविष्यसि ॥ ७॥ 

अन्वयः-( दशष्य!) मूतविकारान्‌ यथाथतः भत 
मारान्‌ परय (एवम्‌ ) त्वम्‌ तत्क्षणात्‌ बन्धनिभुक्ते 
स्वरूपस्थः भविष्यति ॥ ७॥ 

अथेः-हे शिष्य ! यूतविकार किये देद-इद्दिय- 
आदिक वास्तक्मं नड नो पञ्चमहाभूत तिनका 
विकार जान आत्मस्वषूपमत जान यदि गुरू शति 
ओर अनुभव करके एसा निश्चय करडेगातो तत्काख्दी 
सुक्षारवन्धनसे युक्त होकर शरीर आदिमे षिरक्षण 
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ऋं 


भाषादीकप्षमेता । (७९) 


नो आत्मा तिस्र आत्मस्वष्पकेषिषे स्थितिको माप्त 
होयग क्योकि शीर आदिकेविषे आत्मभित्न जडत्व 
आदिक ज्ञान होनेप्र तिन शरीर आदिका साक्षी जो 
आत्मा से श्ीघरही नाना जाय है ॥ ७॥ 

इसप्रकार आत्मज्ञान रोनेपर आत्पज्ञानकेविषे 
निष्ठा हनके स्यि वासनाके त्याग केका उपदेश 
करते टे कि- 
तृस्ना पव ससर इत्‌ सवा बद्ु्चताः। त 
 त््यागोवासनात्यागात्स्थितिरययथातथा < 

अन्वयः-संप्ारः वासनाः एव इति ताः सवाः विघुञ् 
वास्नात्यागात्‌ त्यागः अद्यस्थितिः यथा यथा ॥ ८ ॥ 

अथेः-विषयोकेविषे वासना दोनादी संषार दै, इष 
कारण हे शिष्य ! तिन सम्पूण वाप्तनाओंका त्यागकरः ` 
प्ा्नाओके त्यागसते आत्मनिष्ठा शहोनेपर तिक्त सेसारक। 
स्वयं त्याग दो जाये, ओर वास्ननाके त्याग रोने 
प्रभी संपारकेविषे शरीरकी स्थिति प्रारग्पकम्मोके 
अनुसार रहती हे ॥ ८ ॥ 

इति श्रीमदष्ठावक्रञुनिषिरचेतायां्रह्मषिर्यां अग- 

दाबादनिव्‌।्िपण्डितरामस्वरूपप्रणीतया भा- 

प्‌(टीकया सहित य॒रुपक्तं निवदाष्ठकं नाम 
नवमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ९॥ 
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( ८० ) अश्वाकक्रगीता। 


अथ दशम प्रकरणम्‌ १०. 
पवेमं विषयोके विनाभी पेतोषह्पसे वेराग्यका 
वणेन करा, अव विषयतृष्णाके त्यागका शुक्‌ उपः 
देश केर है 
विहाय वेरिणं काममथं चानथसङ्ठय्‌ । 


क 9 


धम्भमप्येतयो्हतुं सवे्रानादरं कुर्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः-वैरिणम्‌ कामम्‌ अनथेसङ्खम्‌ अथम्‌ च 


( तथा ) एतयोः दैतुम्‌ धम्मम्‌ अपि विहाय श्वैव 


अनाद्रम्‌ ईई ॥ १ ॥ 


अथेः-हे शिष्य ! ज्ञानकाशत्र जो काम विकश्षका 


त्याग कर ओर जिसके पेदा करने, रक्षा करनेभं तथा 
खच करनेमे दुःख रोतादै एसे सवेथा दुःखोसे भरे 
हए अथे किये धनका त्यागकर, तथा काम ओर 
अथे दोनोक्षा रेत जो धम्मं तिक्षकाभी स्यागकरः 


ओर तदनन्तर धम्मे-जथे-काप-षख्प पिवगके देत जो ` 


0 अ 0 


सकाम कम्मे तिनकेविषे आपक्तिका त्यागकर ॥ १॥ 
तहां शिष्य शंका केरे हे फि-स्ची) पुत्रादि भोर अनेक 
प्रकारके सख देनेवारे जो कम्पं तिनका किसप्रकार 
त्याग रोसके दे तरौ यरु कै द कि- । 
स्वनन्द्रजछवत्परैय हनाम जाणपचवा। 


मिघक्षे्रधनागारदारदायादिसम्पदः ॥ २॥ 
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भाषादीकासमेता । (८१) 


अन्वयः-( दे शिष्य !) ओणि पंच षा दिनानि 
( स्थायिन्यः ) पिघक्ष्वधनागार्दारदायादिसम्पदः 
स्वपरेन्रजाख्यत्‌ पर्य ॥२॥ _ ` 

अथेः-हे शिष्यं ! तीन अथवा पंच दिन रहनेवाे 
पि क्षे, धन, स्थान क्ती भर इरम्बी-आदि सम्पात्ते 
यको स्वग्रं ओर इन्द्रनारकी स्मान अनित्य जान्‌॥२॥ 

अब यह्‌ वणेन कसते दै कि-सम्पूणे काम्यकम्मा मं 
अनादर कश्ना हप वैराग्यद मोक्षषूप पुरूषाथेका 
कारण दै- द्‌ * $ (र क र, 

शून्यत भव्त्तृप्ता सखार्‌ वा त्व्‌। 
प्ोटवेराग्यमाध्रित्य वीतत्रष्णः सुखी भव ३ 

अन्वयः -वे ययतन ॒त्ष्णा भवेत्‌ तत्र संसारम्‌ 
विद्धि (तस्मात्‌) प्रोगवेयग्यम्‌ आश्रित्य वीततृष्णः 
( स॒न्‌ ) सुखी भव ॥ ३॥ 

अथेः-जरां जहां विषयोकिविषे तष्णा दोय तहा 
टी संसार जान; क्योके-विषयोकी त्ष्णारी कम्पोके 
द्वारा संस्ारका देतु होती है; तिसकारण ददवेराग्यका 
अवरुम्बन करके, अप्राप्तविषयेमिं इच्छारहित रहोकर 
आत्मज्ञानकी निष्ठा कखे सुखी शे ॥३॥ ` 

उपरोक्त विषयकादी अन्यशतिसे कहते दै 
तृष्णामान्रत्मका बन्यस्तन्नाशमा्षडच्य 
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( ८२) अष्ठावक्रगीता । 


ते। भवासंसक्तेमाेण प्राधितष्ियहुंहः५॥ 

अन्वय-वन्धः त॒ष्णामा्रात्मकः तन्नाशः मोक्ष 
उच्यते; भवासंसक्तिमत्रेण युद्येहः प्रा्तितुष्टिः 
` (स्यात्‌ )॥९॥ 

अथः-दे शिष्य ! तष्णामायदी बड़ाभायी बन्धन है, 
अर ॒तिषए तष्णापचरका त्यागदही मोक्ष कहाता ई. 
कंयोकि संसारकेषिषे आपक्तिका त्याग करके वारंवार 
आत्पज्ञानसे उत्पन्न हआ सन्तोषदी मोक्ष कहातादे।४॥ 
_ तद[ शङ्क हय्‌ दै कि-यदि तष्णामाजही बन्धन 
है तब तो आत्मप्राप्िक - तष्णा भी बन्धन दोनायगी ! 


0 { 


तां कहते हे फि- 
त्वमरकश्चतनःद्चुद्‌[ जड वश्वमसत्तथा। अ 
विदापि न कञत्साका बुस॒त्सातथापते "५ 
अन्यः-त्वम्‌ एकः चेतनः शुद्धः ( अपि) विश्वम्‌ 
जडम्‌ तथा असत्‌ (आस्त ) अविधा अपि किंचित्‌ 
न; तथा ते सा बुभुत्सा अपिका!1॥ ५॥ 
अथेः-इस संसारम आत्मा) जगत्‌ आर अविया यह्‌ 
तीनदी पदां है तिन तीनेमिं आत्मा (तू) तो अद्धि 
तीय) चेतन ओर श्युद्ध रै तिन चेतन्यस्वकूप पूणे 
रूप आत्माके जाननेकी इच्छा ( तष्णा ) बन्धन नदी 
होय दैः क्योकि आत्मभित्र जड्पदा्थेकिषिषि 
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भाषादीकाष्षेता। (८३) 


क 


इच्छा करनादी तष्णा कदि दे क्योकि-नंड ओर 
अनित्य होनेफे कारण जगतकेविषे इच्छा करन 
वन्ध्यापु्रकी समान पिथ्या है, उस इच्छसे किषी 
प्रकारकी सिद्धि नही होय दै तिसीप्रकार मायाके 
जाननेकी इच्छ ( त॒ष्णा) करनाभी निरथकदी दे; 
कयोकि-माया सत्‌-षूप्‌ करके अथवा अस॒त्‌-षूप करके 
कृट्नेमे नर अवि दे ॥ ५ ॥ 

अब संसारकी जडता ओर अनित्यताको दिखा- 
ये ह कि- 
२।अय्‌ दुताकल्नाणररराण्रखानच। 
ससतस्यापनष्ानतवजन्पानजन्मान & ॥ 


अन्वयः-सैसक्तस्य अपि तव राज्यम्‌ सुताः काणि 
रारीरणि सुखानि च जन्मनिजन्मनि नष्ठानि ॥ & ॥ 
अथः-हे शिष्य ! राज्यः पुः खी) शरीर ओर सुख 
इनकेविषे तेने अत्यन्तदी प्रीति करी तषभी जन्म 
जन्मम्‌ नघ रोगए, इसकारण संप्तार अनित्य है रेषा 
जानना चाहिये ॥ & ॥ 
अब पमे-अथे-काम रूपं भिवगेकी इच्छाका निषध 


अलमर्थेन कामेन सुकृतेनापि कम्मणा ॥ 


()*2 4 
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(८४ ) + अष्टव्क्रीता । 


एभ्यः ससारकान्तार्‌ न वित्रान्तमभून्मनः। 


अन्वयः-अ्थन कामेन सुकृतेन कम्भेणा अपि 
अलम्‌, ( यतः ) संक्षारकान्तरे एभ्यः मनः विश्रान्तम्‌ 
न अभूत्‌ ॥ ७ ॥ 

अथेः-हे शिष्य ! धनकेविषे, कामकेषिषे अर 
सकाम कम्माके विषेभी कामना न करके अपने आ 
नन्दस्वहूपकविषे परेपण रह, कयोकि-ससारह्यी 
दुगेममागेकेविषे भ्रमता इ मन इन धम्पै-अथे- 
कमसे विश्राषको कदापि नरी प्रप्त रेयगा तो कदापि 
सपारबन्धनका नाश्च नरी होयगा ॥ ७॥ 


भ, भ्त (ति 


अव करयामानक त्यागका उपदश्च केर ह कि- 


कृतं न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा ॥ 
दुःखमायासदं कम्म तदयाप्युपरम्यतामर< 


अन्वयः-( द शिष्य !) आयासषदम्‌ दुःखम्‌ कम्मे _ 


कायेन मनक्ता गिरा कति जन्मानि न कृतम्‌, तत्‌ अदय 
अपि उपरम्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 

अथः-हे शिष्य ! महाङ्केश आर दुःखोका देनेवाख 
कृम्मं काय, मन आर वाणी करके कितने जन्भोपय्यंत 
नदी करा ! अथोत्‌ अनेक जन्मोमं कशः; ओर तिन 
जन्पजन्पमं करेहुए कम्पसे तेने अनथेही पाया, ति 
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भाषादीकष्षमेता । | ( ८५) 


कारण अव तो तिन कर्म्पाका त्यागं कर॥८॥ 
इति श्रीमदघ्रावक्रसुनिविरचितायां ब्रह्मविद्यायां 
सुरादाबादनिवाक्िपण्डितशमस्वहूपकृतः 
भाषा्दोकया सहितं ग॒श्प्रोक्तयुपश- 
माषकं नाम दशमं प्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


अ्थकादश प्रकरणम्‌ १. 
पर्वोक्त शान्ति ज्ञानकरकेदी रोती दे अन्यथा नही 
होती है, इसका बोध कृरानेके निषत्त आट ओका 
करके ज्ञानका वणेन करते इए प्रथम ज्ञानके साध- 
नोंका वणेन कश्ते है 
भक्राभकादकास्शख सभाबाद।त नश्या 
[नारवकारा गतहशः सखनवापशाभ्यात॥१॥ 


अन्वयः--भावाभावविकारः स्वभावात्‌ (जायते) इतिं 


, निश्यी ( परुषः) निर्विकारः गतङ्केशाः च ( सन्‌ ) 
सुखेन एष उपशाम्यति ॥ १ ॥ 

अथेः-किसी बस्तर भाव ओर किसी वस्तुका 
अभाव यह जो विकारदैसो तो स्वभाव किये माया 
ओर पवेसंस्कारके अनुसार होय है आलत्माके स॒काशसे 
नरी हेय हे पेस्ा निश्चय भिस पुरुषको दोजाता है 


, 4 ~ 


वृह पुरुष अनायाससेदी शान्तिको प्राप्त दो नाताई ॥१॥ 
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( ८& ) अष्रवक्रगीत्‌ | 


तदा शिष्य शङ्का करे रै कि, मायातो नडहै 
उसके सकाडासे भावाभाव ससारकी `उत्पत्ति किम्‌ 
प्रकार दो सके ६! तिसका गुरु समाधान केरेदै कि 
` इर्‌ः स॒वारनमति चहान्य इत नश्चया ॥ 
अन्तगेरितसवांशः शान्तः कापि न सनतेर 
अन्वयः-इरई सवनिमौता इश्वरः, अन्यः न इति 
निश्वयो ( पुरूषः ) अन्तगितश्षषीशः शान्तः ( सन्‌ ) 
क अपि न सनते ॥ २॥ 
अथेः-सम्पणे जगत्‌ श्चनेबाला एकं ईश्वर है, अन्य 
जीव जगत्का रचनेवाखा नशं है; क्योकि जीव 
इश्वरकफे वशीभूत ह. इसप्रक[र निश्धय करने 
वाला पुरुष एसे निखयके प्रभावभेदी दर होगइं है सव 
प्रकारकी तृष्णा निस्षकी,) रेस ओर शान्त किये 
निखचित्त होकर कर्भ आसक्त नदी होता हे ॥२॥ 
तहा शंका होती है कि, यदि ईश्रदी ससारको सच- 
नेवाख देतो किन्दी पुरुषोक्षो दणि करता कि 
को धनी करता हे, आर किन्दीको सुखी करता दै, तथा 
फिन्दीको दःखी करता है. इसकारण श्वरकेविषे 
वैषम्य ओर नेघरण्य दोष अवेगा ! तहां कहते है कि- 


आपदः सम्पदः काटे दैवादेवेति निश्चयी ॥ 
त॒प्नः स्वस्थेन्द्रियो नित्यं न वांछति न शो- 
चति ॥ ३॥ 


ॐ >> कः = ~~ वा= 
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4. 814. 


१ ` क्क ५९ 


भाषादीकामेता। ( ८७ ) 


अन्वयः--कारे आपदः सम्पद्‌ः( च ) देवात्‌ एव ` 


( भवन्ति ) इति निश्चयी तृप्तः ( पुरूषः ) नित्यम्‌ स्व- 
स्थेन्दियः ( सन्‌ ) न वाञ्छति न शोचति ॥ ३॥ 

अथः-किस्ी समयमे आप्तये ओर किसी सम- 
यमे सम्पत्तियं यह अपने प्रारग्धपे होती है, इसकारण 
देश्वरफेषिपे वेषम्य भर नेषरण्यदोष नरी र्गसक्ता 
इसप्रकार निश्चय करनेवाख पुरूष स्मप्रकारकी 
तृष्णाओंस्े रहित ओर विषयोंकरके चायमान नही 
हह टे इन्द्रिये भिस्षकी एसा होकर अप्रा्तवस्तुकी 
इच्छा नहीं करता दै ओर नष्रददईं॒॑वस्तुका शोक 
नरी करता हे ॥ ३॥ 

तहां शिष्य शका केर है फि, हे गुरो ! परोक्त नि 
अययुक्त पुरुषभी कम्मे करता हज देखनेमे अव है 
सो कैसे दोसके दं ! तिसफा गुर्‌ समाधान केरे दै कि- 


सुखदःखेजन्ममरत्य्‌ दवादेवेतिनिश्चयी । 


साध्यादशीनिरयासःकुवंच्पिनरिप्यते॥॥ ` 


अन्वयः-सुखदुःखे) जन्मसूत्यू देवात्‌ एव [ भवन्ति ] 
इति नि्धयी, साध्यादरशी, निरायासः ( पुरुषः कम्पी 
णि ) कुवेन्‌ अपि न रिप्यते ॥ ४॥ 
अथः -कम्मेके फटसूप जो सुखदःख ओर जनन्म- 
मृत्यु पह प्रारन्धके अनुसार होते दै, इसप्रकार निश्च- 
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¶ ^ चः 


र ` 


(८८ ) अघ्ठवक्रमीता । 


+ 


, यवा पुरुष एेसी दृष्टि नदी करे हे कि) अमुकं कम्पं 
सुश्चे करना चाहिये, ओर इसका!रणरी कम्मे करनेमे 
परिथ्रम नहीं केरे है. ओर प्रारब्धकमोनुसार कम्मे- 
करके छितिभी नही रोय अथोत्‌ पापपुण्यहप फड- 
क[ भोगनवाखा नरी होय हे क्योकि उक्षपुरुषको मे 
कृत्ता हू, एसा अभिमान नरह हीय हे ॥ ९ ॥ 

तहां शका होय है कि) यह केसे शे सफ दे कफि-कम्मं 
कृश्केभी पापपुण्यषूप फठका भोक्ता च हेष ! तहं 
कहते है कि 


[चन्तयाजायतडमखनन्यूथहातानन्चसा । 
तयाहयनदकख शान्तः सवन्र्गटतर०₹ः 4 


अन्वयः-इदह दुःखम्‌ चिन्तया जायते, अन्यथा न 
इति निशयी ( पुरूष ) तया रीनः ( सन्‌ ) सुखी शन्तः 
सपत्र गरितस्प्हः ( भवति ) ॥ 4 ॥ 

अथः-इक्षसंसाकेषिषे दुःखमाञ चिन्ताप्ते उत्पन्न 
होता है, किसी अन्य कारणसे नह रोता ३. इसप्रकार 
निश्चय्‌ख चिन्त्रदित पुरुष शान्ति तथा सखको 
प्राप्त दोताहै, ओर उप पुरुषी सम्पणे विषये 
अभिखाषा द्र होजाती दे ॥ ५ ॥ 

पाक्त साधनोकरके युक्त ज्ञानियोको दशाका 


 निंद्णण करत ह क 
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भाषादीकापैता । (८९) 


नाहदेहो न मे देहो बोधोऽहमिति निश्चयी । 
कवल्याय्व सप्राघ्रा न स्प्रत्यक्रत ईत 

अन्वय्‌ः- अहम्‌ देहः न भे देदः न, ( किन्तु ) अह्‌ 
बधः इति निधथी (पुरूषः ) कैवल्यम्‌ संप्राप्तः इव्‌ 
कृतम्‌ अङ्कतम्‌ न स्मरति ॥ ६ ॥ त 

अथः देद नरीह तथा मेश देह नही है 
किन्तु मे ज्ञानस्वह्प हई इसप्रकार निपपुरूषफो 
निश्य हो जाता है, वह्‌ पुरूष ज्ञानकेद्रार अभिमान 
कृ] नाङ्ञ होनेके कारण पक्तिदशाके प्राप्त हुए पुंरषक 
सपान कम्पे-अकम्पेका स्मरण नही करता 8 
अथात्‌ उद्कदिषे डप नदा शताद्‌ ॥ &॥ 


आब्रह्मस्तम्बपय॑न्तमहमेवेति निः 
श्यी ॥ निविकृटपः शचः शान्त 


प्राप्रप्राप्राषेनिव्रतः ॥ ७॥ 
अन्वयः-अत्रह्मस्तम्बपयतम्‌ अहम्‌ एव॒ इति 
निश्चयी ( पुरुषः ) निविकल्पः शुचिः ( तथा ) शन्त 
( स॒न्‌ ) प्राप्ताप्राप्तविनिवेतः ( भवति) ॥७॥ 
अथैः-त्रह्मपे केकर तरणपस्येत सम्पुणे ` जगत्‌ भेरी 
ह इपप्रकार निश्वयवारे पुरूषके सकल्प, विकल्प नघ 
-होजाते दै, विषयाक्तकूप मरुते रहित दो जाता दैः 
उस॒पुरुषका महापक्ि जो आत्मा सो प्राप्त र 
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(९० ) अष्टावक्रगीता । 


अप्राप्त वस्तुकी इच्छामि रहित दोकर परमसन्तोषको 
प्राप्त होता ₹॥ ७ ॥ 


भ 


तर्‌। शाङ्धा हेय रै कि, ज्ञानीके सङकपः विकल्प 
स्वयंदी किमुप्रकार नष्ट होनति है 
नानाथय्यमिदं विशन किञचिदितिनिश् 
या॥ नवासन स्फरातमत्रान किद्‌ 
शाम्यात्‌ ॥ < ॥ 
अन्वयः-नाना्य्येम्‌ इदम्‌ विशम्‌ कित्‌ न इति 


नियी ( पुरुषः ) निवासनः स्फूतिमा्ः ( सन्‌ ) 


न किंचित्‌ इति शाम्यति ॥ ८ ॥ 


अथेः-अपिष्ठनषूप ब्रह्मका साक्षात्कारज्ञान होने- 
पर जगत्‌ कृटिपित प्रतीत रोने र्गता डे, ओर 
नानाहूपवासा जगतुभी ज्ञानका आत्मस्वहूपदी 
प्रतीत होता दे कि, यह सुभ्पणे जगत्‌ मरी (आत्माकी ) 
सत्तासेदी स्फुरितदोता है एेसा निश्य दीतेरी ज्ञानीकी 
म्पूणे वासना नष्ट हीनाती है आर चेतन्यस्वर्ूप 
होनाता हे, भौर उस्षको कोई व्यवहार शेष नीं रै 
६ इपकारण शान्तिको प्रप्त रीनाता है ओर उस 
ज्ञानीकी काय्यंकारणष्प उपाधि नघ दोजाती दै, 
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भाषायैकासमेता । (९१ ) 


क्योकि ज्ञानीको सम्पूण जगत्‌ स्वप्रकी समान भासन 
गता है ॥ ८ ॥ 
इति श्रीमदष्ठावक्रमुनिविरचितायां ब्रह्मवि्यायां मुरा- 
दाबादनिवाप्िपण्डितरापस्वषूपप्रणीतया भाषा- 
टीकृया सहितं ज्ञानाएकं नमेकादशं 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ११॥ 


~~~ ~ 


अथ द्रादशं प्रकरणय्‌ १२. 


पवेप्रकरणकेविषे ज्ञानाष्ककरके वणेन केरे इए 


विषयकोरी शिष्य अपन विषे दिखे दै कि- 
कायकृत्यासहःपषै ततो वागिविस्तरासहः। 
अथ रचन्तासखहस्तस्पद्वमबाहमास्वतः, 
अन्वयः-प्वैम्‌ कायकृत्यस्षहः, ततः वाविस्त- 
गसहः, अथ चिन्ताष्रः, तस्मात्‌ अहम्‌ एवम्‌ ए 
आस्थितः ( अस्मि) ॥ १॥ य 
अथेः-शिष्य कै है किदे रो ! प्रथम मेने आप 
की कृपासे कायिकक्रेयाभका त्याग करा तदनन्तर 
वाणीके जपरूप कम्मेका त्याग करः इसकारणदी 
पनके सङ्ल्पिकस्परूप कम्मेका त्याग करा, इस 
प्रकार मे सवप्रकारके भ्यवहारोका त्याग करके केवर 
चेतन्यस्वहूप आत्माका आश्रय कके स्थित हू ॥ ३॥ 
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111. 


(९२ ) अष्टावक्रगीता । 


उपरोक्त तीन प्रकारके कायिक-भदि व्यापारोके 
त्यागनेमे कारण दिखाये र कि- 
ग्रल्यिभावन शब्द्दरदहर्यतन्‌ चात्मन 
वक्षर्षक्महूदयं एवसवाहमास्थतः ॥ २॥ 

अन्वयः-श्ब्ददेः प्रीत्यभावेन) आत्मनः च अह- 
इ्यतवेन विक्षेपेकायरह्दयः अहम्‌ एवम्‌ एव आस्थितः 
( आस्मि) ॥ २॥ 

अथैः-नारावान्‌ एरक उत्पन्न करनेवारे शब्दादि. 
विषयोफेविषे प्रीति न होने भर आत्माके अर्य 
होनेसे मेर इदय तीनों प्रकारके विक्षिपोसे ररित ओर 
एकार हे, अथोत्‌ नाशवान्‌ स्वगोदि फर देनेव्‌े जप्‌ 
आदिकेविषे प्रीति न रनेसे तो भेरेविषे जपहूप किक्िप 
नरी हे ओर आतपा अरय हे इसकारण आत्मा ्यान 
का विषय नहीं ह इसकारण चिन्ताह्प मनका 
किक्षपभी मरेविषे नही ई इसकारण भ आत्मस्वरूप 
करके स्थित हं ॥ २॥ 

तह शंका दोयदै कि; किसीप्रकारका विक्षेप न 
होनेपरभी समाधिके अथं तो व्यवहार केरनादी षडंग 
तिका समाधान कसते इ कि- 


समाध्यासादिविक्षप्तो व्यवहारः समाधये ॥ 
एवंविलोक्यनियममेवमेवाहमास्थितः ॥३॥ 
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भाषाटीकासमेत । (९३ ) 
अन्धयः--सपाभ्याप्तादिविकिप्रो (सत्याम्‌) समा- 
धयेग्यवहारः ( भवति ), एवम्‌ नियमम्‌ विरोक्य अहम्‌ 
एवम्‌ एव आस्थतः ( आस्प ) ॥ ३॥ 
अथेः-यदि कच्तेत्व भोक्त्वका अध्यासुषप विक्षेप 
होय अथोत्‌ भे कत्त ह मे भोक्ता ह! इत्यादि मिथ्या 
अध्यासषूप विक्षेप यदि होय तो उसकी निवृत्तिके 
अथं समाधिके निमित्त व्यवहार करना पडता हेः 
यदि देषा अध्याप्त नहीं हेय तो समाधिके निमित्त 
उ्यवहार नशं कशना पड़ता दै, इपप्रकारके नियमको 
देखकर शुद्ध आत्मज्ञानका आश्रय लेनेवाडे मेरेविषे 
अध्य्‌।स॒ न रोनेके कारण समाधिश्यन्य मे आत्सस्व- 
श्पकेविषे स्थित ह ॥ ३॥ 


हेयोपादेयविर्हदिवं हषविषादयो 
अभावाददेबह्मन्नेवमेवादमास्थतः ॥ ४ ॥ 

अन्वथः-हे ब्रह्मन्‌ । देयोपादेयविरहात्‌ एवम्‌ ट्ष 
विषा््योः अभावात्‌ अद्य अहम्‌ एवम्‌ एव॒ जस्थत 
( अस्मि) ॥ ४ ॥ 

अथेः-शिष्य केह है कि) दे गरो! भे तो पणेस्वह्य ई, 
इसकारण फिक्षका त्याग क 1 आर किसका अहण 
कष्ट ! अथौत्‌ न मेरेको कुछ त्यागने योग्य है ओर न 
कुछ ग्रदण करने योग्य दे, इसीप्रकार मेको किसी 
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८ 


( ९४) अष्ावकभीता । 


(गि 


प्रकारका इषञ्चकभा नदा डता इसप्तमय कव 


[ये (र्‌ 


आत्मस्वहूपकं विषे स्थत ६ ॥ ७ ॥ 
अआन्रमानान्नम्‌ ध्यान ।चत्तस्वाकूतवजनय्‌ । 


विकृल्पममवा्ष्यतरवमगहमास्थतः ॥१॥ 

अन्वयः-आश्रमानाश्रूमम्‌ ध्यानम्‌ चित्तस्वीकृत- 
वजेनम्‌ एतेः एव मम विकल्पम्‌ वीक्ष्य अहम्‌ एवम्‌ 
एव आस्थितः ( आस्प ) ॥ ९ ॥ 

अथेः-मे मन भोर बुद्धिसे पर ह, इसकारण मेरे 
विषे व्णाश्रमके विषे पिहित ध्यान) कम्मं ओर संकल्पः 
विकल्प नश हे, मे सवका साक्षी हू रएेषा विचारकर 
आत्पस्वरूपकेविषे स्थित हू ॥ ५ ॥ 


कम्मवुहढानमज्ञानद्यववापरमस्तया । 


बुद्धासम्यागदततवमवमवाहमास्थतः॥+&॥ 
अन्वयः--यथा अज्ञानात्‌ कम्मीनुष्ठानम्‌ तथा एव 
उपरमः ( भवति ), इदम्‌ त्वम्‌ सम्यक्‌ बुद्रा अहम्‌ 
एवम्‌ एव आस्थतः ( अस्म ॥ & ॥ 
अथेः-निसप्रकार कम्पोतुष्ठान (कम्मे करना ) 
अज्ञानसेदी दोय रे, तिपप्रकारदी कम्पेका त्यागभी 
अज्ञानसेदी रोता रै, क्योकि आत्माकेषिषे त्यागना 
ओर दण करना कुछ्भी नदीं बने दे, इस तत्तको 
यथाथरीतिसे जानकर मे आत्मस्वरूपके विषदी 


 स्थितदह॥ &॥ 
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भाषाटीकास्मेता। ( ९९ ) 


अचिन्त्यं चिन्त्यमानोऽपि चिन्तां 
भजत्यसौ ॥ त्यक्ता तद्भावनं तस्मादेवमेः 
वाहमास्थितः॥७॥ 


अन्वयः-अचेन्त्यम्‌ चिन्त्यमानः अपि असो 
चिन्ताकूपम्‌ भजति, तस्पात्‌ वद्धावनम्‌ त्यक्ता अहम्‌ 
एवम्‌ एव आस्थितः ( आस्मि ) ॥७॥ 
अथेः-आचेन्त्य जो ब्रह्म है तिसको चिन्तन करता 
हृभभी यह पुरुष आत्माचेन्तामयूपको प्रप्त होता दै, 
तिसकारण बऋह्यके चिन्तनका त्याग करके मे आत- 


स्वृरूपकफेषिषे स्थित ह ॥ ७ ॥ 


एवमेव कृतं यन सु कृताथ भवेद्‌- 
सौ ॥ एवमेव स्वभावो यः स कृताथ 
भवेदसौ ॥ ८ ॥ 


 अन्वय्‌ः--येन एवम्‌ एव्‌ कृतम्‌ सः अपो कृताथेः 
भवेत्‌ यः एवम्‌ एव स्वभावः सः अश कता 
भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 

अथे-जिसर परुष इपप्रकार अत्मस्वहूपको 
साधनेकेद्रारा सवैक्रियारदित करादै वह कृताथ दैः 
आर जोषिना साधनोकेदी स्वभावसे शियारहित 
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१९३) अष्ठावकरगीता । 


श॒ आत्मस्वरूपके ज्ञानवाखा है उसके कृताथ 
टोनमं तो कनारी क्या द ॥ < ॥ स 
इति भ्रीमदघ्रवक्रसुनिविशचेतायां ब्ह्मवियाया 
भुरादायादनिवापिपण्डितरामस्वहूपशम्भविरच- 
तया भाषादीकया सहितमेवपेवाष्रकं नाम 
द्वादशं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १२ ॥ 


अथ अयोदशं प्रकरणम्‌ १३ 
अम्‌ जावन्पुक्ति-अवस्थाकाफड्जा परम इख 
तिसकरा वणन करत हद 
अकिञ्चनभवस्वास्थ्यं कापीनत्वऽपिदडमप्‌ 


त्थागादानवहायास्मादहासयथद्ुखर 

अन्वयः-कोंपीनत्वेपि अपि अकिञ्चनभवम्‌ स्वा 
स्थ्यम्‌ दर्भम्‌, अस्मात्‌ अहम्‌ त्यागादाने पिहाय 
यथाद्चखम्‌ आसे ॥ १ ॥ 

अथेः-पुम्परूणे विषयोकेषिषे आसिका त्याग 
कृरनेसे उत्पन्न दोनेवारी चित्तकी स्थिरता, कपीन- 
पामे आपरक्ति करनेसेभी नदी प्रत्त रोती र इस 
कारण मे त्याग भोर अरहणके विषे आसक्ति त्याग 
कृरके सवेदा घुखषूपकरके स्थित हू ॥ १ ॥ 


कुत्रापि खद्‌ःकायस्य जहा इत्रापि खत 
मनः नाप तत्या पुरूषाय स्थतनखर्‌ 
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भाषादीकाप्मेता । (९७ ) 

अन्वयः-ङुअ् अपि कायस्य खेदः ( भवति ) कु 
अपि निहा (खिद्यते) कु अपि मनः (विद्यते ) (अतः) 
तत्‌ त्यक्त[ सुखम्‌ पुरूषाथं स्थितः ( आस्म , ॥ २॥ 

अथैः-यदि ब्रततीथोदि सेवन करो तब तो शरीर 
को खेद रोता ३ आर यदि गीताभागवतादि स्तो 
प्रका पाठ कग नाय तौ निहाको खेद शेता रै, ओर 
यदि ष्यान-षमाधि केरी जनाय तो मनको खेद दोता 
हे, इसकारण मे इन तीनो दःखोका त्याग करके सुखं 
एवेक आत्मस्वक्षपकेविषे स्थित हू ॥ २ ॥ 

वादी शंका केर है कि) वाणी मन भर शरीर इन- 
तीनेके व्यापारक। त्याग दोनेसे तो तत्कार्‌ शरीरका 
नाञ्च रोनायगाः क्योकि ईइसप्रकारके त्यागे अत्न- 
जर्काभी त्याग हो जायगा) फिर शरीर किपप्रकारं 
रहसकेगा ! तिक्षका कषपाधान करते द कि- 

करत्‌ [कमाष नवरस्पादह्यत सन्त्य त 


त्वतः ॥ यदा यत्कत्त वाचा तच्कृत्वास 


यंथार्खम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वयः-कृतम्‌ किमु भपि तत्ततः न एव स्यात्‌ 
इति सन्त्य यदा यत्‌ कतुम्‌ आयाति तत्‌ कृत्वा 
यथासुखम्‌ आते ॥ ३ ॥ 
अथेः-शरीर इन्दियादि करके कराहुभा कोई 
५९. =: ४३६ | 
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(*९८ ) अष्ठावक्रगीता । 


कम्मे आत्माका नदीं होसके है, इसप्रकार ॒विचारकृर 
जो कम्मं करना पडे है उकषकम्भेको अरंकाररहित 
कृरके भे आत्मस्वरूपकेविषे सुखपूवेकं स्थित दं ॥२॥ 

तह वादी राज्ञ करेदेकि)या कम्भमागेमं निष्ठ 
करे या निष्कमेमागेमेदी निष्ठा करैः एकाथ दूनां 
मारगोपर चलना किसप्रश्टार दोसकेगा ! तह कहते है- 


कम्मेनेष्कम्यंनिवैन्धाव्‌ देहस्थयोगिनः। 


संयोगायोगविरदादहमासे यथासुखम्‌ ॥४॥ 
अन्वयः-कम्मे नेष्कम्यैनियेन्धभावाः देरस्थयो- 
गिनः ( भवन्ति ) अहम्‌ ( ए) सयोगायेोगविर्हत्‌ 


` यथासुखम्‌ आसे ॥ ४॥ 


अन्यः-कम्मे मौर निष्कम्पं तो देदका अभिषान 
करनेवारे योभीकोदीं दाते दै ओरं मे तो देहके सयोग 
ओर वियोग दोर्नोको त्यागकर स्वदय स्थित हू ॥ ४॥ 
अथान ञ्‌ स्थयी षतम न शसन 
न वा ॥ त्द्‌ गच्छ्‌ स्वपन्‌ तस्मादहं 
मसे यथाञ्चुखय्‌ ॥ ९५॥ 
अन्वयः-स्थित्या गत्या (च) मे अथोनथोौन षा 
शायनेन (च ) न तस्पात्‌ तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ 
यथासुखम्‌ आप्ते ॥ ५ ॥ 
अ्थः-ठोकिक व्यवहारे विषेभी मेरेको अभि 
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भषाटीकास्षमेता । (९९ ) 


मान नरी हे, क्योकि स्थिति, गति तथा शयन आदित 
मेरा कोई दानि उभ्‌ नदीं दोय दै, इपकारणमें 
खडा रह्‌ वा चरता रहं अथवा शयन कशता रश तो 
उसमे मेर आसक्ति नदी होती ह, क्योकि मे तो सुख- 


५. ८ 


पुवेक आत्मस्वहूपकेविंषे स्थित ह ॥ < ॥ 

स्वपता नास्ति म हानः सटदयल्लवती न 

वा ॥ नाशोद्ासो विहायास्मादहमासेय- 

थष्खुखम्‌ ॥ & ॥ 

अन्वयः-मे स्वपतः हानिः न अस्ति यत्नवतः वा 
पिद्धिः न ( अस्ति ); अस्मात्‌ नाशोछासो विहाय 
अहम्‌ यथासुखम्‌ आपे ॥ & ॥ 

अथेः-सम्प्रणे प्रयत्नोको त्याग करके शयन करै 
तो भेरी किसी प्रकारकी हानि नदीं हे, ओंर अनेक 
प्रकारके उदयम कर तोमेय किषीभरकारका सम्‌ 
नहीं है; इस्कारण त्याग ओर संथ्रहको ओडकर 
मे सुखपवेक आत्पस्वप विषे स्थित ई ॥ & ॥ „^ 
सुखादिरूषानियमं मावेष्वाछोक्यभूरिशः । 
यभद्धमवहायास्मादहभास्यथास्ुखम्‌ ७॥ 

अन्वयः-भवेषु भूरिशः सुखादिरूपानियमम्‌ आ 
टोक्य अस्मात्‌ अहम्‌ श्ुभाञ्यभे विहाय यथासु- 
खम्‌ अपि ॥ ७॥ 
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(१००)  अष्रावक्रगीता । 


अथेः--भाव जो जन्प॒तिनकफैविषे अनेक स्थानम 
 सुसखडुःखाद भम्माका अनेत्यताको देखकर अर 
इस कारणदी शुभ ओर अशुभ कम्मको त्याग्कर म्‌ 
सुखपएरवेकं अत्सस्वहपके विषे स्थित द्र ॥ ७ ॥ 


(त ता 


इति आसदष्रवक्रभुनिदिरचेतायां ब्रह्विाथां 
मुरादामादनिवासिपण्डितशसस्वप 
प्रगातया भषारीकया सहितं य- 
थासुखसत्तके नाम योदश प्रक 
रणं समाप्तम्‌ ॥ १३॥ 
नवस्य. 


अथ चतुदशं प्रकरणम्‌ १४ 
„ अब्‌ शिष्य अपनी सुखदहूप अवकूथाका वणेन 
करे है कि 
-डत्या द‰न्यचत्त यः प्रमादाद्धावभवर्नः। 
नाद्रता बाषत इव क्ाणसषसरणा ह सः १ 
अन्वयः-प्रकृत्या शुन्यचित्तः प्रमादात्‌ भावभावन 
: [नद्रेतः इवं बाधेतः (भवति ) सः हि क्षीण 
संषरणः॥ १॥ 
 अथेः--अपने स्वभाव करके तो चित्तके ध्े 
गदित ई ओर बुद्धिके दाय प्राख्धकम्पोके वश्चीभूत 
होकर अ जानके कारण संकल्पविकस्पकी भावना केरे 
दे, भिम॒प्रकार कोई पुरूष सुखपूवैक हायन करता 
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भाषादीकाप्षमेता। (१०१) 


होय उसको कोह पुरूष नगाकर काम कंरवे तो वह 
क्‌[भ उस पुंरुषके मनकी इच्छके अनुकार दीय नदा 
हैः किन्तु अन्य पुरूषके वरीभृत होकर काय्ये करे हे 
वास्तवमे उसका चित्त काय्येके संकटपविकल्प 
कृरके रहित होय, तिशीप्रफार प्रारन्धकम्पोचुसार 
संकल्प विकल्प करनेवाे पुरुषक्षा चित्त विषरथोमे 
कान्त अथोत्‌ सस्ारररित दोय दे ॥ १॥ 
क धनानि क मित्राणि कर म विषयदस्य- 
वृ: ॥ क शाखं क च विज्ञान यदा मग 
ठता स्प्रह्य॥२॥ 
अन्वयः-यद्‌ मे स्पृहा गर्ता (तदा ) मे धनानेक्ः 
पाणे कविषयदस्यवः कराश्चम्‌ काविज्ञानम्‌ चक २ 
अथेः-विषयवास्नना करके रहित पणेशूप जो मं हू 
तिस भेरी यदि इच्छा नघ्र होगे तो फिर भरे धन कदी 
मिवे करटौ, षिषयक््प द्टरे करडा, ओर आचर कर 
तथा ज्ञान क अथीत्‌ इनमेषे किसी वस्तुमे भी मेरी 
आपक्ति नरी रहती द ॥२॥ 
विज्ञाते साक्चपुर१ परमात्मने चेश्वरे ॥ 
नरशय बन्वमक्ष चन चिन्ता अक्तय 
मम॥३॥ | 
अन्वयः-साक्षिपुरूषे परमात्मनि ईश्वरे च विज्ञाते 


), 
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(१०२) अष्टवक्रगीताः। 


बन्धमोक्षे च नैराश्ये ( सति ) मम अुक्तये चिन्ता न ॥३॥ 
अथः-देह) इन्दिय ओंए अन्तःकरणके साक्षी सवे 
राक्तिमान्‌ परमात्माका ज्ञान रोनेपर पुरुषो बन्ध 
तथा पोक्षको आश्चा नहीं दोती दै भोर सुक्तिके स्यि 
भी चिन्ता नदी हती है ॥३॥ _ 
अन्तविंकस्पश्न्यस्य बहि.स्वच्छन्द- 
चारिणः । भ्रान्तस्येव दशास्तास्तास्ताद- 
शा एवं जानते ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-अन्तवविकल्पशुन्यस्य भरन्तस्य इव बहि 


स्वच्छन्द च्‌।रिणः ( ज्ञानिनः) ताः ताः दाः तादा 
एव्‌ जानते ॥ ४॥ 


_ अथ-अंतःकंरणके विषे सेकट्प विकर्ष करके 
रहित आर बार भ्रान्त ( पागर ) पुरुषी शमान 
स्वच्छन्द होकर विचरनेवारे ज्ञानीकी तिन तिन दशा- 
आको तसह ज्ञानी पुरुष जानते द ॥ ४ ॥ 

इति श्रीमद्टा ब्रह्मवि °अुरादा °पं °गमस्व नवि 
रचितया भाषाटीकया सहितं शान्तिचतुष्यं 
नाम्‌ चतुदेशचं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥ 


अथ पञ्चदश प्रकरणम्‌ १५ 
यद्यपि गुरने रिष्यके अथं परहिरे आत्मतच्छका 
उपदेशा करा दैः तथा शाष्मे रसा नियम है किः 
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भाषादीकाष्षमेता । ( १०३) 


८ कृठिनपते जानने योग्य होनेके कारण शिष्योके अथं 
आत्पतच्वका वावार उपदेशश्च करना चाहिये" 
आर छान्दोग्य उपनिषदकेविषे गर्ने शिष्यके अथं 
वारवार आत्मतत्वका उपदेशा कर ३, इपकारण 
शुरू फिर भी शिष्यके अथे आत्मतंत्वका उपदेश 
करतेहुए प्रथप ज्ञानके अधिका ओर अनधिकारीका 
वणेन कृरै है कि- 
२५ तयवहशन कृतार्थःसलत्वद् ड्‌ माद्‌ ॥ 
आजीवमपिनिज्ञास्ः परस्तत्र विथुह्यति॥१॥ 

अन्वयुः-प॒त्वब्ुद्धमाब्‌ ८ हेष्य ) यथा तथा 
उपदेरोन कृताः ( भवति ); परः आनीवम्‌ जिज्ञासु 
अपि तञ विभुद्यति ॥ १ ॥ 

अथः-जिक्की बुद्धि सालिकी दोती हे वह शिष्य 
यथा कथोचित्‌ उपदेश्च श्रवण करकेभी कृताथ हो 
नाता ३ इसकारणरी सत्ययुगकेषिषे केवङ एक 
अक्षर ब्रह्म जो ॐकार तिक्षकेदी उपदेशमा्नसे अनेक 
शिष्य कृताथ होगए अथात्‌ ज्ञानको प्राप्न होगए ओर 
जिनकी ताषक्षी बुद्धि हाती है, उनको मरणपय्येन्त 
उपदेशक तव भी उनको आत्स्वशूपका ज्ञान 
नह्‌] दाता दे, किन्तु महामोहमे पड़ रहते दै प्रहाद- 
जीका पुच्रजो विरोचन दैत्य था उसको ब्रह्माजीने 
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[गे 


( १०४ ) अष्ठावक्रगीता । 


अनेकबार उपदेश्च करा, तोभी वह महामोदयुक्तदी 
रहा) क्योकि वह तामसी बुद्धिवाख था ॥ १ ॥ 
अब न्प ओर मोक्षका स्वरूप दिखाये दँ कि- 
मोक्षो विषुयवेरस्यं बन्धो वैषयिको रसः॥ 
एतावद्व वकज्ञान यथ्च्छास तथा इर ॥२॥ 
अन्वयः-विषयवेरस्यम्‌ मोक्षः, वेषयिकः रसः बन्धः 
विज्ञानम्‌ एतावत्‌ एवं; यथा इच्छप्ति तथा कुर्‌ ॥ २॥ 
. अथेः-विषयोकेविषि आसक्ति न करना यदी 
पक्ष है, ओर विषर्योमिं प्रीति करना यरी बन्धन दै, 
इतनादी शर्‌ ओर वेदान्तके वाक्योसे जानने योग्य 


हे, इसकारण हे शिष्य ! नेषी तेरी शुचि दो वैस्ाक९॥२॥ 


अब इसयातका वणेन करे दै कि-तच्तज्ञानके पि 
वाय किसी अन्यसे विषया्षक्तका ना नही दासक दे 


 वाग्प्रप्राज्ञमहयाग जन इकजडङसय । 


कराततवबावाज्ममतस्त्य बभ्र 
अन्वयः-अयम्‌ तत्ववोधः वाममिप्राज्ञमहोयोगम्‌ 
जनम्‌ म्रकनडारुप्षम्‌ करोति अतःबुभु्षुभिःत्यक्तः॥॥ 
अथे-यह्‌ प्रसिद्ध तच्वज्ञान वाचार्पुरूषको मूक 
( गगा ) कर देता है, पण्डितको जडकर देता है 


। प्रम उद्योगी परुषको भी आरुसी करदेता ३, व्यँ 
` के) मनक प्रत्यगात्साकेविषे ठगनेषे ज्ञानीको बाणी 
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भवषादीकासिमेती । (३०५ 
सन ओर शरीरकी वृत्तिये नष्ट रदोजाती ई. उसकार- 
णी विषयभोभकी खारक करनेवारे पुरुषोने आत्प- 
ज्ञानका अनाद्रकर रक्वा है ॥ ३॥ 

अव तत्चज्ञानकी प्रापिके अथे उपदेशा करे दै कि- 

त्व्‌ दहन तदह भक्ति कत्तानवा 

भवान्‌ । चद्रषाअस सदा सक्ष नरप 

सुखं चर्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्वयः-दे शेष्य ! त्वन्‌ दहः नः ( तथः) ते देह 
न, भवान्‌ कत्त वा भोक्ता न, (यतः ) (भवान्‌ ) चिद्रूप 
सदासाक्षी असि, ( अतः) निरपेक्षः ( सन्‌) 
सुखं चर ॥ ४॥ 

अथेः-हे शिष्य ! त्‌ देदृषूप नहीं है तथा तेर 
देह नरह दै क्योकि त्‌ चेतम्यषूप दै तिसीप्रकार 
त कम्मौका करनेवाछा तथा कम्मंफर्का भोगने- 
वारा नहीं है, क्योकि कम्मे करना ओर फर भोगना, 
यह्‌ मन ओर बुद्धकरे धम्मं ई ओर तू तो मन ओर 
बुद्धिक्षे भित्र सक्षमा इसप्रकार दै निस॒प्रकार 
घटका देखनेवाखछा वटे भित्र दोय दै, इसकारण 
हे ष्य ! देहके सम्बन्धी जो श्ीपुत्रादि तिनपे उद्‌- 
सीन होकर सुखपूवेक विचर ॥ ४ ॥ 

रागद्रेषो मनोधम्मो न मनस्ते कदाचन । 
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(१०६) अष्ठपिक्रगीता। 


नाक्कल्पाऽस्च बधिाल्मा नवक रः इत 

चर्‌ ॥ ९५॥ 

अन्वयः--रागद्रेषो मनोपम्भों ( भक्तः ) मनःते 
( सम्बन्धि ) कदाचन न ( भवति ); ( यतः स्वम्‌ ) 
निर्विकरपः बोधात्मा अक्षि, (अतः ) निर्विकारः ( सन्‌ ) 
सुखं चर ॥ ५५ ॥ 
_ _अथेः-हे शिष्य ! राग आर द्वेष जदि भनक धम्पर 
हे तेरे नदीं रं, ओर तेर मनक खाथ कद्‌पि सम्बन्ध 
नहीं है, क्योकि त्‌ सङ्ल्पविकस्परहित ज्ञानस्व 
शूप हैः इसकारण त॒ रागादिष्रिकाररहित होकर 
सुखपूवेक विचर ॥ ५ ॥ 

सवृम्ूतषु चात्सान्‌ सवश्रतार्न चाल्पान्‌ । 
विज्ञायानरहकासनयमस्ल इखाभव ॥&॥ 

न्वयः-स्वैभूतेषु च आत्मानम्‌ सवैभृतानि च 

आत्मनि विज्ञाय त्वम्‌ निर्ंकारः निमंमः (सत्‌) 
सुखी भव ॥ & ॥ 

अथेः-आत्मा सम्पूणे प्राणियोकेविषे कारणष्ूपसे 
स्थित ह ओर सम्पणे प्राणी आत्मकिविषे अध्यस्त 
है इसप्रकार जानकर, ममता ओर अहङ्ाररहित 
सुखपवेक स्थित रो ॥ ६ ॥ 


विश्वं स्फुरति यत्रेदं तरङ्ग इव सागरे ॥ 
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भाषारीकास्षमेता। (३०७) 


= 


तच्व्व न सन्दहाश्चन्पृच ज्वरा भव्‌॥७॥ 

अन्वयः--यत्र इदम्‌ विधम्‌ सागरे तरङ्गा इव स्फु 
रति तत्‌ स्वम्‌ एव (अर ) स॒ष्दृहः न, ( अतः) ह 
चिन््त्तं ! ( त्वम्‌ ) विज्वरः भष॥ ७॥ 

अथेः-जिप्रकार समुद्रके किषिनजो तरङ्गे दै 
वह कटिपित ओर अनित्य है तिशीप्रकार नित 
आल्साकेविषपे यहं विश्वकल्पित ई, वह त्री दै, इसमे 
कुछ सन्देह नरी दै इसकारण हे चेतनस्वकप 
शिष्य । तु सम्पण सन्ताप रहित रो ॥ ७॥ 


भरद्धस्व तात्‌ ्रदस्व नात्र मोहं रुष्व भो 
ज्ञानस्वरूपोभगवानात्मा तं प्रकृतेःपर,॥८॥ 


अन्वयः-भोः तात ! अ्रद्धस्व श्रद्धस्व अर मोहम्‌ 
न कुरुष्वः ( यतः ) त्वम्‌ ज्ञानस्वश्पः भगवान्‌ प्रकृते 
परः आत्पा ( अन्ति )॥ ८ ॥ 

अथेः-हे तात । गुरु ओर वेदान्तके व चनोपर विधा- 
सकर, विश्ास्षकरः आत्पाकी चेतनस्वशूपताके 
विषयमे मोह किये संरायषिपय्येयदूप अज्ञान मतकर' 
कंयकिं तु ज्ञानस्वषूप; सवेशाक्तिमाच्‌ प्रङ्कतिसे पर 
आत्सस्वष्परै ॥ ८ ॥ 
शण व] द€।स्तटत्यायात यावच) 

> 
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(१०८) अषटविङक्रगीत | 

आत्मा न गन्ता नागन्ता किमनमचशा- 

चास ।९। 

अन्वयः-गुणेः सवेष्टितः देहः तिष्ठति आयाति 
याति च आत्मा न गन्ता न, आगन्ता (अतः ) एनम्‌ 
किम्‌ अनुशोचसि ॥ ९॥ 

अथः-गुण किये इन्दिय-आदि करके वेशिति 
देददी ससारकेषिपेरै दै, अविं दे ओर जाय दै; 
अर आल्मातान जाय न अवे है. इक्षकारण मे 
नाञगा) मेरा मरण होयगा) इत्यादि देहके धर्म्मा करके 
आत्माकेविषे शोक मतकर, क्योकि आत्मा तो सर्वव्यापी 
ओर नित्यस्वरूप दै ॥ ५॥ 


द₹[स्तट्त्‌ कल्पान्त गच्छ्द्ब बा ९। 
गः॥ कृ ब्रद्धःक् च वा हानेस्तवाचन्या 
त्ररूषपणः ॥ १०॥ 
अन्तयः-देहः कृर्पान्तम्‌ तिष्ठतुवा पुनः भद एव ग- 
च्छतु विन्मा्रहू(पणः तवक हानिः वा क च वृद्धिः१° 
अथः-हे शिष्य । यह देह केल्पपय्यन्त स्थित रहै 
अथवा अहा नष्ट दहनाय तो उसमे तेरी न दानि हो- 
हं आर न बृद्धि दोय रै, क्योकि त्‌ तो केवर चेतन्य- 
स्वप है ॥ १० ॥ 
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भाषादीकाप्षमेता। (१०९) 


त्वय्यनन्तमहाम्भोधोविश्ववीचिःसवभावतः। 
उदेतुषास्तमायात॒नतेवबृद्धिनवाक्षतिः॥ ११॥ 

अन्वयः-अनन्तमहाम्भोपो त्वयि स्वभावत 
विधवीविः उदेतु ग़ अस्तम्‌ आयात, ते वृद्धिः नवा 
सतिः न ॥ ११ ॥ 

अथेः-हे शिष्य ! तू चैतन्य अनन्तस्वूप दै, ओर 
निसप्रकार सथुद्रकेविषे तण्ड उत्पन्न दोय ह ओर डीन 
हा जाय है, तिक्षीप्रकार तरे ( आत्मके) विषे स्वभा 
वे सपतारकी उत्पत्ति ओर ख्य होजाय्‌ दे तिस 


तरा करसाप्रकाशका रानि अथवा ब्रद्ध नहा द ॥ ११॥ 
ताताचेन्माचरूपोऽसे नते भिन्नमिदंनजगत्‌। 


 उतिःकस्यकर्थङ्कव्रहयापाद्यकटपन्‌ा॥१२॥ 


अन्वयः-हे तात ! ( त्वम्‌) चिन्माघष्षः अकि, इदम्‌ 


` जगत्‌ ते भिन्नम्‌ न, अतः देयोपदेयकर्पना कस्य 


कुञ कृथम्‌ ( स्थात्‌ ) ॥ १२॥ 

अथेः-हे शिष्य ! तू चैतन्यमा्रस्वकप दै, यह ज- 
गत्‌ तुञ्चसे भित्र नर दे, इसकारण त्यागना भोर अ्रहण 
करना का बनसके दे ओर किसका रोसके दै ओर 
फिप्तमं होसके हे ॥ १२॥ 
एकृस्मन्नत्ययशन्ताचदकशजमटल्वाय। 
कुताजन्मक्ृताकम्पडत्‌ाऽहङ्ार एवच ॥१३ 
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(११०) अष्ठवक्रमीता॥ 


अन्वथः-एकस्मिन्‌ अव्यये शन्ति चिदाकारे अ~ 


मरे त्वयि जन्म इतः कम्प कुतः अर्कारः च एव 
कुतः ॥ १३॥ 

अथेः-हे शिष्य ! त अदिनाश्ची, एकः शान्त, चेत- 
न्याकारास्वदप ओर निमंराकाश्चस्वष्प है, ईसकारण 
तेरा जन्म नहीं होय है तथा तेरेविषे अहङ्कार होनाभी 
नदी वट सकेरे, क्यकिं कोई द्वितीय वस्तु इयतो अ- 
हङ्[र रोय; तथा तेरेविषे जन्म रोनाभी नश्च बनके 
है, क्योकि अहङ्ारके विना कम्मे नर दोय है ईस 
कारण त श्दधस्वरूप दे ॥ १३॥ 

यत्व पश्मास् तकस्त्वम्व ब्रतिना 

सस ॥ [क प्रथक्‌ भासत स्वणत्कल< 

कगदनुपुरम्‌ ॥ १९ ॥ 

अन्वयः--यत्‌ त्वम्‌ पश्यि त त्वम्‌ एव॒ एकः 
प्रतिभाषसे कटकाङ्गदनृपुरम्‌ किम्‌ स्वणोत्‌ प्रथक्‌ 
भासते ॥ १४ ॥ 

अथेः-जिस॒प्रकार कटक) बानूबन्द्‌ ओर सूपुर आदि 
आभूषणोकरेविषे एक सुवणेदी भासे है तिसीप्रकार 
जिसनिस काय्येको त॒ देखे दे तितिस काय्यैकेविषे 
एक कारणस्वहूप त्ही ( आलत्माही ) भाष ई ॥ १९ ॥ 

य सहमय नाह विभागमात 
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[क 9 


~ न त 


हि 
| तेता | 
| भाषादीकासमेता। ( १११.) 


। सन्त्यज स्वमात्सेति निधित्य निः 
 संकृट्पः सुखी भव्‌ ॥ १९५॥ 
अन्वयः-स्षः अयम्‌ अहम्‌, अयम्‌ अदम्‌ न इति 
विभागम्‌ संत्यज) ( तथा ) सषवेम्‌ आत्मा इति निथ्ित्य 
निःसंकटपः ( सन्‌ ) संखी भव ॥ १५ ॥ 
अथेः-यह्‌ जो सम्पूणे देदआदि पदाथ द तिनका 
मे साक्षी दओ मे देह इन्दिय-आदिषूप नदीं ह, अथ 
वा यह मेंट ओर यमे नही दः इसभेदका त्यागकंरः 
आओ सम्पूणे जगत्‌ आत्मादी ह एसा निशय करके, 
सुम्पणे संकर किकिल्पोको त्यागकर सुखी हे ॥ १५॥ 
तकव्बाज्ञानता वश्च लमकः परमाथ 
तः । दवत्ताऽन्या नास्त ससख ना 
ससार च कश्चन्‌ ॥ १६॥ 
अन्वयः-विश्चम्‌ तव अज्ञानतः एवं (भवति ); 
प्रमाथेतः त्वम्‌ एकः ( एं अतः ) संसारी त 
तः अन्धः न आस्त; अक्षप्ारं च कश्चन ( त्त्तः अ- 
) न ( आस्त ) ॥ १६॥ | 
अथेः-हे शिष्य ! तरे अक्ञानसेही विश्च भासे रेः वा- 
स्तवमे संसार कोह नदी रैः परमा्थेस्वहप अद्वितीय 
त॒ एकी है इसकारणही तञ्जपे अन्य कोई 
श्॑सारी अथवा असंसारी नही हे ॥ १६॥ 
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(११२) ` अष्टक््रिगीतां | 


भ्रान्तिमा्नमिदं विश्च न किथिदिति 
“ निश्चयी । निवासनः स्पएूतिमान्रो न 
किञ्चिदिव शाप्यति॥ १७॥ 


अन्वयः-इद्म्‌ विश्वम्‌ भरन्तिमा्म्‌ कफिञित्‌ नः 
इति निधयी ( पुरूषः ) निवासनः स्एतिसा्नः ( सन्‌ ) 
न फिञचित्‌ इ शाम्यति ॥ १७॥ 

अर्थः-यह विशव भ्रान्तिमा्रसे करिपत हे, वास्तवमें 
किञचिन्मा्भी सत्य नदीं ३ इसप्रकार नितको 
निश्चय इञा हे वह पुरूष बासनारदित ओर प्रक 


स्वप होकर केवर वचेतन्यस्पकेषिषिे शन्तिको 
प्राप्त होता है॥ १७॥ 


एक सएव म्वाभ्भाधागास्च(दास्त माव 
ष्यत । न त अन्स्त मक्का कृत 
कत्य: सुख चर्‌ ॥ १८ ॥ 


अन्वयः-भवाम्भधो एकः एव आीत्‌, अस्ति भ- 
विष्यति, ( अतः ) ते वन्ध व्‌] मोक्षः न अस्ति; (अतः 
त्व॒म्‌ ) कृतकृत्यः ( सन्‌ ) सुखं चर ॥ १८ ॥ 

अथेः-भरतं भविष्यत्‌ ओर वत्तमानषूप भिकाख्में 
भी इसपसारसयुद्रके विषे तूदी था ओर तश 
तथा तुद दोयगा अथौत्‌ इसपंपतारकेविषे सदा एक 
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भाषाटीकासमेता। (११३) 


क 


` तरी रहा हे, इसकारण तेर बन्ध ओर पाक्ष नहा हे, ो 
कृताथं हुआ त्‌ सुखपएवेक विचर ॥ १८॥ 
प्रा सङ्ह्पवकृलपाभ्या चत्त क्चानय 
। “ चिन्मय ॥ उपशाम्य सुखं तिष्ठ स्वा 
त्पन्यार्नन्द विग्रह्‌ ॥१९॥ 
अन्वयः-( ह शिष्य ! ) चिन्मय ! सङ्ल्पविकल्ा- 
भ्याम्‌ चित्तम्‌ मा क्षोभय उपशाम्य आनन्द्विग्रदे 
स्वात्मनि सुखम्‌ तिष्ठ ॥ १९॥ 
 अथः-ह शिष्य ! त्‌ चैतनस्यष्प हे, सङ्ट्प ओर 
विकिल्प करके चिन्तको चायमान मतकर, किन्तु 
चित्तको सेकल्पविकस्पोमे शान्त करके आनन्द्रूप 
आत्पस्वदूपकेविषे सुखपएैकं स्थित रो ॥ १९॥ 
त्यूजव्‌ ल्यान्‌ स्वच्र माकच्चश्द्‌ 
चारय ॥ अत्मा त कत ष्वा 
कि विभ्ुश्य करिष्यासषे ॥ २०॥ 
अन्वयः-सरवै् एव ष्यानम्‌ त्यज) इदि किञ्चित्‌ 
अपि मा धारय, आतमा चम्‌ सुक्तः एव अक्षि ( अतः) 
विमृश्य किम्‌ करिष्यसि ॥ २०॥ 
अथः--हे शिष्य । सवैर ष्यानका त्यागकर, कछ 
भी कल्प विकल्प इदय्के विषे धारण मतकरः 
कृकिं आत्मष्प त्‌ सदा युक्तदी है फिर विचार 





( ११४) अष्वक्क्रगीता । 


( ध्यान ) करके भर क्या फ प्राप्त करेगा ॥ २० ॥ 


~ कि 


इति श्रीमदष्टावकरशुनिविरवितायां बरह्मविघायां 
मुशदाबादनिवासिपडितशमस्वदपविराचेत- 
भाषया सहितं तत्वोपदेश्यविद्यतिकं नाम 


पञ्चदश प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १९५ ॥ 


अथ षोडशं प्रकरणम्‌ १६ 
तत्वज्ञानके उपदेश कशके नगत्को आलत्मस्वषः- 





पसे देखना ओर त्ष्णाका नाश करनी अक्ति. 


कात ह, यह विषय वणन करते ह 
आचक्ष इण॒वा तात नाना शाल्लाप्यनकश 


तथापि नतव स्वास्थ्यं स्वैविस्मरणारते१॥ ` 


अनयः-हे तात ! नानास्चाघ्लाणि अनेकः ज 
चक्ष्व व्‌ शृणु तथापि स्वेविस्परणात्‌ ऋते तव 
स्वास्थ्यम्‌ न स्यात्‌ ॥ १॥ 

अथः-हे शिष्य ! त्‌ ननप्रकाके शाघ्राके 
अनेकवार अन्यपुरुषोके अथे उपदेडकर अथवा 


अन कवार तचवणकर्‌ परन्तु सवका युखकना अथत्‌ 


सुम्प्णे वस्तुके भेदका त्याग केरे विना स्वस्थता 
अथोत्‌ सक्ति कदापि नदी दोयगी, किन्तु सम्पणे 
व्स्तुओमे भेददष्टिका त्याग करनेसेदी मोक्ष शेयगी 
तदा शिष्य इका केरे दे फिः सुषुप्ति अवस्थाके 
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॥ 4 ` जाक = ऋ च 


भाषादीकष्मेता। (११५ ). 


विषे किषी वस्तुका भी भान नहीं होय है, इसकारण 
सुषुपि अवेस्थामं सम्पूणप्राणियोका मोक्ष श जाना 
चादिये ! इस शङ्का युर समाधान करे है किःसुषुपतिमे 
सम्पूणेवस्तुओंका भान तो नह रहता रै, परन्तु 
एक अन्ञानंक। भान तो रहतारी है ईइसकारण मोक्ष 
नहा दाय होर जीवन्धुक्तका तो अज्ञानसहित जगत्‌ 


` मात्रका भान नह रहता है, इसकारण उसकी सुक्ति 


दडदा समञ्चन चाहेये ॥१॥ 

भग कर्न स्नाव बा इह विज्ञ तथापत्‌। 
चित्तं निरस्तसबाशयत्यथरोचयिष्याति॥२॥ «` 
_ अन्वयः हं विज्‌! (त्वम्‌ ) भोगम्‌ कम्मं बर प्मा- 
धिम्‌ इर्‌ तथापि ते चित्तम्‌ अत्यथम्‌ नेरस्तसवाम्‌ 


रोचयिष्यति ॥ २॥ 


अथंः-हे श्चिष्य ! त्‌ ज्ञानसम्पन्नं होकर विषय- 


भोगकर, अथवा सकाम कम्मेकर, अथव्‌। समाधिको 


कृर, तथापि सम्पूणे वस्तुभोकफे विर्मरणसे सव  प्रका- 

रकी आङ्ञारदित तेरा चित्त आत्मस्वहूपके विषेदी 

अधिक्‌ रुचिको उत्पन्न करेगा ॥ २ ॥ 
आयासात्सकटो दःखी ननं जानाः 
त कश्चन ॥ अनर्नवापद्शन धन्य 
प्रप्राठत नश्चतम्‌ ॥३॥ | 
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( ११६) अश्ठावकगीता । 


अन्वयः-सकरः आयापरात्‌ दुःखी ( भवति )) (पर 
न्तु ) एनम्‌ कश्चन न जानाति; अनेन उपदेशेन एव 
धन्यः निवतिम्‌ प्रपोति ॥ २३॥ 

अथेः-प्राणीमात्र विषयके परिश्रषमे इःखी रोते है, 
परन्तु कोई इस वत्तोको जानता नदीं है; क्योकि 
विषयानन्द्केविषे निम्र दोय दै, जो भाग्यवान्‌ पुरूष 
होता है वह स॒द्ररमे इस उपदेशक अहण करके प्रम्‌ 
सुखके प्राप्त रोता हे ॥ ३॥ 

ठ्यापार्‌खद्यत सस्तु नसषान्सषया 

रप ।॥ तस्यारृद्यदधशणस्य इख 

नान्यस्य कस्याचत्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्वयः-यः तु निमेषोन्धेषयोः अपि व्याप्रे खिद्यते 
आङुस्यञ्रीणस्य तस्य ( एव ) सुखम्‌ ( भवति ) 
अन्यस्य कस्यचित्‌ न ॥ ४ ॥ 

अथेः-जो पुरूष नके निभेष-उन्पेषक व्यापारे 
अथोत्‌ नेजोके खोरने-मदनेमे भी परिथम्‌ मानकर 
दुःखित होता है, उक्ष परम आर्षीकोदी अथौत्‌ उस 
निष्क्रिय पुरुषकोरी पप सुख मिरुता है, अन्य 
किंसीकोदी नरी ॥ ९ ॥ 
२९ कतार्मद्‌ नात्‌ इन्द्रर्क्त यदा मनः॥ 
वम्मरचकममाक्षघु नरपश्च तदा भवत्‌॥९॥ 
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भषार्यीकासषमेता। (११७) 


अन्वयः-इद्‌, कृतभ, इदम्‌ न (कृतम्‌ ), इति दर 
यदा मनः युक्तम्‌ ( भवति ) तदा धम्मोथेकाममेोक्षेषु 
निरपेक्षम्‌ भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 

अथेः-जिस्के सनका द्रेतभाव नघ हो नाय अथात्‌ 
यह काय्ये कश्ना चाहिये; यह नरी करना चादिये, यहं 
विधिनिषेधलूषपी इन्द्र जि्षफे मनसे दूर रोना 
बह पुरूष धमे, अथे काम ओर मोक्ष इन चाराम भ्‌ 
इच्छा न करै, कयो कि वह्‌ पुरूष जीवन्मुक्त भवस्थाके 
पराप्त होजाता हे ॥ ५ ॥ 


विरक्तो विषद्रेष्टा रागी विषयकठाटपः ॥ 

ग्रहमोक्चषविहीनस्त॒ न विरक्तो न रागवान्‌ & 

अन्वयः- विरक्तः विषयद्रेष्ठा ( भवति ), रागी विषय- 
टोटुपः ( भवति ) यरहपोक्षविदीनः तु न विरक्तः 
( भवति ) न रागवान्‌ ( भवति )॥ & ॥ 

अथेः-जो पुरूष विषयमे द्वेष करता दै वह विरक्तं 
कहाता दै ओंर जो विषयमे अतिखार्षा करता है 
वृह गगी ( काघुक) कदाता हेषरन्तु नो हण ओर मोक्ष . 
कर्के रहित ज्ञानी होता दै,वह न विषयेति द्वेष करता हैः 
ओर न विषयो भ्रीति करता है, अथोत्‌ प्रार्ययोगा- 
वुमार जो प्राप्त होय उसका त्याग नरी करता हे, ओर 
अप्राप्तवस्तुके मिख्नेकी इच्छ नदीं करता दै इस्‌ 
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(११८) अष्टावक्रगीता | 


कारण जीवन्सुक्त परुष विरक्त ओर शमी दोनो 
विरुक्षण होता है ॥ & ॥ 
तहा रोका रोय है कि-ज्ञानियोकेविषे तो_ त्याग 
ओर यरणका व्यवहार देखनेमे अवि दै। तहां कर है कि- 
हय प्रादयता तावत्ससारवद्ण षदः ॥ 
स्पहया जवति यावद्र नावचरद्‌शार्प्दम्‌- 
अन्वयः--निर्विचारदशास्पदम्‌ स्पृहा यवत्‌ जीवति 
तावत्‌ वै हेयोपादेयता संस्ारविटपाङ्करः ( भवेति )॥ ७॥ 


प 1 


अथेः-जिस समयपय्यन्त अज्ञानद्ाके निवाप . 
करनेका स्थानङूप इच्छा जवतकं रहे ड, तिक संमय- 
पय्यन्तही तवतकरही पुरूषका अह्ण कना अर 
त्यागना श्प संसारषूपी वृक्षका अंकुर रहै है, आर 


ज्ञानि्याका तो इच्छ नोने कारण त्यागना भरं 
अहण करने देखने भार होय हे ॥ ७॥ 
प्रवृत्ता जायते रागो निवत्त द्रेष एव हि ॥ 
नद्रन्द्र्‌ा बालवदडामाचवम्च व्यवस्यत: 
अन्वयः-दि प्रवृत्तो गगः, निषृत्तो एव देषः जायते 


(अतः) धीमान्‌ बाख्वत्‌ निद्रः ( सच्‌ ) एवच्‌ एव्‌ 
व्यवास्थतः भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


(>. 


अथः-यदि विषयोमिं प्रीति करे तो प्रीति दिनपर ` 


-दिनि.बदृती जाती ई ओर विषति दवेषपवेक - निवृत्त 
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 # वाका क ^ च 


भाषाधेकाशमेता । ( ११९) 


भ 


होय तो दिनपर दिनि विषयों द्रेष रोता नातादहे, इष 
कारण ज्ञान पुरूष, शुभ अर अश्चभके वेचाररहित 
जा बार्क तिका समान रणद्रपरहित शकर, 
सगप्वक जा विषयाम प्रब्रत्ति करना आर दरेषपषेक 
ज्‌। विषयक निवृत्त हाना इन दानास्ं राहत दाकर 
रहे भर प्रारन्यकम्पाटुक्षार जो प्राप्त देय उक्तम प्रवृत्त 
दाय भर अधाप्तका इच्छन केर ॥ < ॥ 
2104 = त साई सग इःखजजह्यसया। 
वृतरागह नदसुक्तस्तसस्मन्नाष म खद्यत्‌र 

अन्वयः-राभा दुःखनिहासया सक्षारम्‌ इशतुम्‌ 
इच्छति; 1हं वीतरागः नशुक्तः (सन्‌ ) तरन्‌ अपि 
न चयते ॥ ९॥ 

अथः~-जा विषयासक्तं पुरूष ह वइ अत्यन्त दुःख 


` भगनकं अनन्तर इःच[क# इर इनक इच्छा करक) 


सप्ारको त्याग करनेकी इच्छ करे हैः ओर जो वेर- 
ग्यवान्‌ पुरषं है वह्‌ दुःखोप रहित हआ सृप्तारम रह 
कर भी खेदको नहीं प्राप्त दोय दं ॥ ९॥ 
यस्याममषान वक्ष दहष ममतातथा) 
नच ज्ञाना नबा कवड इःखभा 
भसो ॥ १० ॥ 

अन्धयः-यस्य मोक्ष अपि अभिमानः तथा देह 
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( १२० ) अष्ठावक्रगीता । 


अपि ममता अपोनचज्ञानीन वा योगी (किन्तु) 
कैवटम्‌ दःखभाक््‌ ॥ १० ॥ 
अथेः-निम्त परूषक एेसा अभिमान दै कि-पे सक्त इ? 
त्यागी ह, मेरा शरीर उपवास-भादि अनेकं प्रकारके कष 
हनेप समथ हे, ओर निका देदकेविषे ममत्व ईः 
वह पुरुष ज्ञानी दै, न योगी है, किन्तु केवर दुःख 
है; क्योकि उसका अभिमान ओर ममता दूर नहा, 
हए हं ॥ १०॥ 
हरो यद्युपदेष्ठा ते हरिः कमलजोऽपे वा। त- 
थापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणाहते ११ 
मन्वयः-यदि दरः वा हरिः (अथवा ) कृषर्ज 
अगि ते उपदेष्ठ। ( स्यात्‌ ) तथापि सवेविस्परणात्‌ 
ऋते तव स्वास्थ्यम्‌ न स्यात्‌ ॥ ११॥ 
अयः-हे रिष्य ! साक्षात्‌ सदाशिव तथा विष्णु 
भगवान्‌ आर ब्रह्माजी यह तीनों मदाप्षमथं भी तेरकां 
उपदेशा करे तोभी सम्पूणं प्राकृत अनित्य वस्तुकं 
वेर्मृति पिना तेरा चित्त शान्तिको प्राप्त नदा दोगा, 
(र जीवन्पुक्तेदश्चाक। मख प्रति नद्‌। शयगा ॥ १३॥ 
इति मद्ठाव्सुनिविशयचेतायां ब्रह्मवियायां 
मुशदाबादनिवासिपण्डितरमस्वषूपक्- 
तभाषया सहितं विशेषोपदेश नाम 
डश प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १६॥ 
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भाषादीकाममेता। (१२१) 


अथं सप्तदश प्रकरणय्‌ १५. 

अप अन्यपरूषोकी भी ज्ञानमे प्रवृत्ति दोनेके अथे 
तच्तछन्ञानके फटको निषूपण करनकी इच्छा करते 
हए शुरु प्रथम तच्छज्ञानीकं। दशका निरूपण केर है 

तेन ज्ञानफलं प्रां योगाभ्यासफटं 

तथ। । तृपरुः स्वच्छेन्द्रियो नित्यम 

कक्‌] रमत त्यः॥१॥ 
अन्वयः-यः त॒ तृप्तः स्वच्छन्धियः ( सन्‌ ) नित्यम्‌ 
एकाकी रमते; तेन ज्ञानफङं तथा योगाभ्याप्त- 
फटय्‌ प्राप्तम्‌ ॥ ३ ॥ 

अथेः-जो पुरूष इन्द्रियोको विषयो से हदयाकर आर 
अपने स्वहपमंही तप्त होकर विषयस्षयोगके विना 
इफलादी सदा आत्मके विषे रमण करता दहे, उस 
पुरुषनेरी ज्ञानका तथा योगका फर पाया दै ॥ ३॥ 

न कृद्‌[वचन्नगत्यस्पस्त्च्वज्ञा हर“ 

न्त्‌ सद्यात । यत्‌ एकन तनद्‌ पूण 

ब्रह्माण्डमण्डलभ्‌ ॥ २॥ 

अग्वयः-ह^्त ! तत्वज्ञः कदाचित्‌ अस्मिन्‌ जगति 
न॒ खिद्यति; यः तेन एकेन इदं ब्रह्माण्डमण्डखम्‌ 
पुणेप्‌ ॥ २॥ 

६ 
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( १२२ ) अष्ठावक्रगीता | 
अथः-हे शिष्य ! इस संसारके विपे आत्मतच्ष्‌- 


ज्ञानी कदापि खेदको नही प्राप्त रोता है क्योफि तिस 
इकटे करकी यः ब्रह्माण्डमण्डर परण है, सो दूसरे 
के न रोने खेद किषप्रकार दोस्कै रै, सोई शतिमे भी 
कहा हे द्वितीयाद्रे भयं भवति" ॥ २॥ 


न्‌ जातु वषयाः कप स्वरम्‌ हष 

यन्त्यमी । सहकापहवरप्रीतामेषेभं 
 नम्बप्रह्वाः ३॥ 

अन्वयः-सहकीपद्वप्रीतम्‌ इभं निम्बपदवाः इव्‌ 
अमीके अपि विषया; स्वाराम जातु न दषंयन्ति ॥ ३॥ 

अथेः-निरन्तर आत्मक्रि षिषे रमे वह आत्माराम 
कृद।ता ईै, तिस आत्माराम पुरुषको नगतुके कोई 
विषय कया प्रत्र करस्ते है जिसप्रकार एक महाम- 
दोन्मत्त रस्ती नमे हइनार हस्तियोके दण्डम विहार 
करता दै ओर परममधुरस्वादषारी सहकीनाम- 
कं ठताके कोपर परत्तोको प्रेमपवेक भक्षण करता दैः 
ओर कड्ए जो नीमके पत्ते तिनसे प्रसन्न नहीं होता हेः 
तिसी प्रकार ज्ञानी भी परममधुर आत्माका स्वादे 
ताह, ओर विषयेके जे सुख टै उनको प्रमकड- 
आ जानकर त्याग देता ह अथौत्‌ उनकी आर दि भी 
नदीं देता द ॥ २३॥ 
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भाषाकाप्षमेता। (१२३) 


यस्त॒ मागघु भुक्तषु न भतत्यवता 

सिता । अर्षु नरकक्षा तह 

शा भवदछभः ॥ 2 ॥ 

अन्वथः-यः तु भुक्तेषु भोगेषु आधेवासिता न 
भवति; (तथा ) अथुक्तेषु निराकाङ्क्षा (भवति ) तादश 
( पुरुषः ) भवद्रुभः ॥ ® ॥ 

अभथेः-जिस्की भोगेहए विषयोमं आपाक्ते नद] 
होती है, भर नदीं भोगेहुए विषयमे अभिखषा नरी 
होती है, रेषा पुरुष ससार दुलभ है, अथोत्‌ करोडामें 
एक आद्भी होता ई ॥ £ ॥ 


बुभुष्युरिद संसरि यभश्चरपि दश्यते । 
भोगमोक्चनिराकाक्षी विशो हि म- 
हाशयः॥ ५॥ 


अन्वय्‌ः- इद संसारे बुभुक्चः मुमुक्षुः अपि हश्यते 
हि भोगपोक्षानेरकाक्षी मदाङयः विरः ॥ ५॥ . 

अथः-इस संसारम विषयभोगकी अभिखषा 
करनेवारे भी बहत देखनेमे अते हे ओर मोक्षकी 
इच्छा . कृरनेवारे भी वहत देखनमे अते है, परन्तु 
विषयभोग ओर मोक्ष दानोकीं इच्छा न करनेवाख। 
तथा पणेतरह्मके विषे अंतःकरण र्गानवाखा विरखरी 
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(१२४ ) अष्रवक्रगीता। 


होता दै, सोह ओरीकृष्णभगवानने भगवहीताके षि 
कहा हे कि-“यततामपि सिद्धानां कञचिन्मां वेत्ति 
तत्वतः ॥ «॥ 


क (न 


धम्माथकाममक्षष जाविते मरणे तथा । 
कस्याप्युदाराचत्तस्य्हयापादयतान 1ह₹६॥ 


नि 0 


अन्वयः-पम्पाथेकाममोक्षेषु जीविते तथा मरणे 


वदि के क 


कृस्य अपि उदाराचत्तस्य हिं देयापादयतान ॥ ६ ॥ 


अथेः-धृम्मे अथे, काम ओर्‌ मोक्ष यद चारे प्रम 
फर हे, इनके विषे सम्पणे प्रणियोका अंतःकरण वधा 


हे, तथा सम्पूणेप्राणियोके जन्ममरणका भय रहता दैः 


परन्तु ज्ञानी पुरुषका पन धम्मादिके विषे नदी बन्धत 
दे, ओर जो ज्ञानी तिन पम्पादिकों सुखषूप जानकर 
ग्रहण नहीं करता है, ओर ढःखषप जानकर त्यागता 


, नही है तथा जीवनमरणस्ते अपनी कुछ बृद्धि ओरं 


हानि नहा समञ्च इ एसा ज्ञना कडि दर्खद 
ठता ई ॥ & ॥ 


वाञ्छा न्‌ धिश्ववि्ये न द्विषस्तस्य 
च स्थितो । यथा जीविकया तस्मा 
दन्य आस्ते यथासुखम्‌ ॥ ७॥ 
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भाषाटीकासमेता। (१२५ ) 


अन्वयः-( यस्य ) विश्वविख्ये बान्छा न) तस्य 
स्थितो च द्वेषः न ( मस्ति) तस्मात्‌ धन्यः (सः) 
यथाजीविकया यथासुखम्‌ आस्ते ॥ ७॥ 

अथः-जनो ज्ञानी डे उसकी ईस विधके नारकी 
इच्छा नहीं होती दै तथा ति्‌ विश्रकी स्थितिसे 
द्वेष नरी हेता है, क्योकि वह ज्ञानी तो जानता ह किः 
सदा सवे एक ब्रह्मद प्रकाश कररदा हे, ओ भरारग्ध- 
कम्मौनार देको धारण करता हे'तथा सदा सुखहूप 
रहता हे एेसा ज्ञानी पुरुषे धन्य है ॥ ७ ॥ न 

कृताथाऽनेन ज्ञानैनेत्येवं गल्तधीः 

कृती । पश्यन्‌ शण्वन्‌ स्पएशन्‌ नि 

प्रन्नश्चत्रास्तं यथासुखम्‌ ॥ < ॥ 

अन्वयः-अनेन ज्ञानेन (अहम्‌) कृताथेः इति एवम्‌ 
गडितधीः कृती पर्यन्‌ शृण्वच्‌ स्पृशन्‌ जिन्‌ अश्नन्‌ 
यथाघ्चवम्‌ आस्ते ॥ < ॥ 

अथः-इस " तत्वमसि ` आदिमहावाकष्यके ज्ञान 
करके मे कृताथ दोगया हू ठेस निश्चय होने देहादिके 
विषे जिसकी आल्मद्ुद्धि नष्ट रोगै है रेसा ज्ञानी 
देखताहञ, श्रवण करताहुआः स्प करताहअा सं 
यताहुअ। तथा भक्षण करताहृभा भी सुखपएषेकरी 
स्थित होय है, अथोत्‌ मे ज्ञानकके कृतये दोगया 
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(१५६) अष्ठव्करगीता । 


ठेसी बुद्धिके कारणः बाह्य इंदिर्योका व्यापार रीनेपर भी 
मरवेकी समान ज्ञानीको खेद नरी दोयदे॥ <॥ 
दन्यारषबथा चष वकलन 
याण च्‌ । न स्प्रहानदरा्त्बा क्ष 
णरससरसागर्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-क्षीणसंस(रक्षागरे ( पुरषे ) रष्टिः शुन्या 
चेष्ठा वृथा; इद्दियाणि च किकखनिः स्प्रहानवावि- 
र्तिः न ॥ ९॥ 
अथः-निस ज्ञानीका संस्ारसागर क्षीण दोजातादेः 
उसको विषयभोगकी इच्छ्‌ नदीं रोती है ओर विष्‌- 
योसे विरक्ति भी नी होती हैः क्योकि ज्ञानीकी हटि 
किये मनका भ्यापार शन्य किये सङ्टपविकल्प- 
रहित हीय हे, ओर चेष्ठा किये ररीरका व्यापार वृथा 
कृटिये फलकी इच्छामि रहित होता दै, तथा नेञ-आदि 
इन्दिये विकर किये समीपम आएटृए भी विषयोको 
यथाथूपसे न जाननेवाटी रती ३ सोह भगवद्रीताके 
विषं कहा भा द के-“यास्पच्‌ जाग्रते यूतानक्ा नश्चा 
प्रयतो सुनः ` ॥ ९ ॥ 
न जागतिं न निद्राति नोन्मीरति न 
मत । अह प९द्शा क क्तत 


मुक्तचतसः ॥ १० ॥ 
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भाषादीकास्षमेता। (१२७) 


अन्वयः-न जागति न निद्राति न उन्ीखति न मी- 
रति, अरो युक्तचेतसः का अपि परदशा वत्तेते ॥१०॥ 

अभैः-न नागता है, न शयन करता दैः न नेखोके 
पलको खोरुता ई, न सीचता है अथोत्‌ सम्पूणेविष- 
योको ब्रह्महूप देखता हे, इप्कारण आश्य है किः 
मुक्त है चित्त निष्का रेमे ज्ञानीकी कोई परम उत्कर 
दशा है ॥ १०॥ 


सर्वर दरेयते स्वस्थः स्त्र विमला- 
शयः । सषस्तवासनाघक्तो सक्तः 
सर्वत राजते ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-युक्तः सवे स्वस्थः सर्वैर विमरखाशयः 
(च ) हर्यते; ( तथा ) समरस्तवास्नायक्तः ८ स॒न्‌ ) 
सवच राजते ॥ ११॥ 

अथेः-जीवन्प॒क्त ज्ञानीपुरुष सुखदःखादि सर्व॑ 
स्वस्थचित्त रहनेवार, आर शमि आदि सवके 
विषे निर्म अन्तःकरणवाखा (समदं ) दीखता है 
ओर सम्पणेवासनाभो से रहित होकर सब अवस्था- 
ओके क्षि आल्मस्वरूपके विषे विराजमान रोता 
हे॥ ११॥ ५ | 

परयन्‌ दण्वच्‌ स्र जन्रजश्चन्य 
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„0 (पा श, „काग 


(१२८) अष्टक्क्रगीता | 


हन्वदन्‌ बन्‌ । ईहितानीहितेधंक्तो 
सक्तं एव महाशयः ॥ १२॥ 


अन्वय्‌.-प्र्‌यन्‌ यृप्दनच्‌ स्प्रक्न्‌ मिनन्‌ अशन्‌ 


गृह्णन्‌ वदन्‌ व्रनच्‌ ( अपि) इईहितानीहेतेः युक्त 
पदाशयः मुक्तः एव ॥ १२॥ 

अथेः-देखताहुञा; सुनताहुञ; स्पश करता- 
हअ सूँवताहुआ अहण करताहुभा भोजन करता 
अ कथन कराह; तथा गेपन करताहुञ। 
भी, इच्छा ओर द्वेष करके रहितं ब्रह्मके विषे चित्त 
रगनेवाला सुक्तरी है ॥ १२॥ 

म्‌ दात न च स्तातिन हन्य्तिन 

कुष्यात । न ददाह न ृह्णात्‌ इतत 

सवेत्र नीरसः ॥ १३॥ 

अन्वयः-सुक्तः न निन्दति; न स्तोत्ति न हष्यति, न 

कुप्यति, न ददाति'न च गुह्नाति, (किन्तु ) सव्र नीरसः 
( भवति ) ॥ १३॥ 

अथेः-जो जीवन्मुक्त ज्ञानीं ह; वह किसी वस्तुकी 
न्‌ निन्दा करे हेः न प्रशसा करे है, सुखे प्रत्र भर 


 दुःखसे कोपयुक्त नदी रोय रै, तथा किसीको न इछ 


देयदे न कुछ महण करे, क्योकि वह नजीवन्भुक्त 
ज्ञानीपुरुष सवे प्रीतिरदित दोय दे ॥ १३॥ 
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भाषार्यीकक्षमेता। (१२९) 


चराग क्य द्क्लाद्त्युवा स्सुप 

स्थितस्‌ । अविहृटमनाः स्वस्थो 

सक्तं एवं महाशयः ॥ १४ ॥ 

अन्वयः-स्ानुरागामु श्ियम्‌ ` वा समुपस्थितम्‌ 
मृत्युम्‌ दा अविहुखुमनाः स्वस्थः महाशयः युक्तः 
एवं ॥ १४॥ 

अथेः-प्रम्‌ प्रेम केरनेवारी नवयोवना क्षीको 
देखकर अथवा समीपं आए महाविकरखमूरति 
मृत्युको देखकर निष्का मन चायमान नही होता है, 
ओर धेय्येयुक्त रहता ई वद आत्मस्वहपके विषे स्थित 
ज्ञानी शक्ती दे ॥ १४॥ 

सत दुःख नर्‌ नाथा सस्वत्चु च वप 

त्सच्‌ । वश्षा नव वारस्य स्वचरस 

मदाशनः ॥ १९५॥ 

अन्वयः-सुखे इःखे, नरे नाय्यीम्‌ सम्पत्सु, 
विपत्सु चःधीरस्य सवे सपदर्िनः पिशेषः न एव।॥१५॥ 

अथः-सम्पणेवस्तुजके किष एक आलत्मदष्ि 
कृरनेवाङे जिस धीरपुरूषका मन सखके विषे भोर खी 
विखासफे विषे तथा सम्पत्तिके पिंषे प्रसन्न नदीं रोता 
दहे) ओर महादुःख तथा विपत्तिके विषे यमान 
नरी होता है, वदी युक्त है ॥ १५॥ 
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(१३०) अष्टक््रगीता। 


न हिसा नेव कारुण्यं नोदत्यं न च 
दीनता नाश्चस्य॑नेव च क्चोभःक्षीण 


ससरणं नर ॥ ३& ॥ 

अन्वयः-क्षीणसरणे नरे दिक्षा नः कारुण्यम्‌ न 
ओद्धत्यम्‌ न, दीनता च एव न, आच्चथ्येम्‌ नः क्षोभः 
च एव न ॥ १६॥ 

अथेः-जिप् पुरूषका सपार क्षीण दोजाय ह 
अथोत्‌ देहाभिमान दर होजाय दै, उसका जन्ममृल्यु- 
शूप बन्धन दूर हाजाय टै एमे ज्ञानीके मने 
हिसा किये परद्रोहं नकं दोय है दयाहुता नरी 
होय रै उद्वतता नही रदे है, दीनता नही रदे रै 
आय्य नहीषशे रै, ओर क्षोभभीनरीरहैदैः 
क्योकि ज्ञानीका एक त्रह्माकार रोजाय ह ॥ ३६ ॥ 

न युक्तो विषयद्रेष्टा न्‌ वा विषयो 

दुषः॥ अस्स्छमनना चलम अतत्र 

प्रम॒पचुते ॥ १७॥ 

अन्धयः--य॒क्तः पिषयद्ेष्ठा न ( भवति); वा 
विषयरोटपः ( च ) न ( भवति ); (किन्तु ) नित्य- 
म्‌ असक्तमनाः ( सत्‌ ) प्रा्ताप्राप्तम्‌ उपाईलते ॥१७॥ 

अथः-जीवन्धुक्त पुरुष विषयमे द्वेष ( विषयक 
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भाषार्दकास्मेता । ( १३१.) 


व्याग ) नहीं केरे है, भर विषयो आपक्त भी नही 
होय ठै, किन्तु षिषयासरक्तिश्दित दै मन जिसका 
रेप होकर नित्य प्रारब्धके अनुस्षार प्रप्त ओर 
अप्राप्तो भोगता हे ॥ १७॥ 


समाधानास्माधानहिताहितविकल्प- 
नाः । शन्यचित्तो न जानाति कैव 


ट्यार्व स्स्यतः ॥ १८॥ 
अन्वयः-शुन्यचित्तः केषल्यम्‌ संस्थितः इव समा- 
धानासमाधानहिताहितविकस्पनाः न जान।ति ॥ १८ ॥ 
भेः-शुन्य है चित्त निक्तका रेसा जीवन्मुक्त 
ज्ञानी पुरुष वेदेह केवल्यदशाको प्राप्त इयेकीं समान 
समाधान असमाघान, हित-आर अहितकी कल्पनाको 
नरौ जानता रे, क्योकि उष्षका मन व्रह्माकार दो- 
जाय दे ॥ १८॥ 
निर्ममो निरहंकारो न किञ्चिदिति 
नाश्चतः । अन्तमछतक्षवशः इव 
स्रप करात्‌ म ॥ ३९॥ न 
अन्वयः-निमेमः निरहङ्कारः किञ्चित्‌ न इतिनि- 
भितः अन्तगेितकषवोराः कुवेन्‌ अपि न करोति ॥१९॥ 
अथः-जिसकी स्चीपु्ादिके विषे ममता दुर 





( ३२२) अष्रवक्रभीती | 


९. भर 


होगई दै, ओर निसका देहाभिमान दर रोगया हे, तथा 
ब्रह्मपे अन्य द्रितीय कोई वस्तु नरीं है रेखा निभे 
निश्य हो गया है, ओर निश्षकी भीतरकी आश्चा नष्र 
होगईं है एेसा ज्ञानी पुरुष विषयभोग करताहभा भी 
नही करता हे अथात्‌ उस्षं आसक्ति नही कर 
ता हे॥ १९॥ 

मनप्रकाशसंमोहस्वपरनाडयविवःज- 

तः। दशां कामपे सम्ध्रा्ठो भवे 

द्रटतमानसः ॥ २०॥ 

अन्वयः-पनःप्रकारासमोहस्वप्रनाडयविवनितः। ग- 
छितमानसः काम्‌ अपि दशाम्‌ शम्पराप्तः भवेत्‌ ॥ २०॥ 

अथेः-जिक्षके मनके विषे मोह नरी है रेषा जो ज्ञानी 
पुरुष हे उसके मनका प्रकार तथा अज्ञानदपी जड- 
त्व निवृत्ति दोजाता दे ति ज्ञानीकी कोह अनिवेचनीय 
दशा दती ई अथात्‌ उच ज्ञानीकी दश्च किसीके 
जाननेमे नदीं आती हे ॥ २० ॥ 

इति श्रीपदघ्रक््रुनिविरचितायां ब्ह्विधायां मुरः 
दाबादनिवासिपण्डितरापस्वरूपकृतभाष।टीक- 
या सहितं तच्ज्ञस्वरूपविशतिकं नाम स॒प्त 
द्र प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १७॥ 
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भाषादीकासिपेता। (१३३) 


अष्ठादश प्रकरणम १८ 
९सधकरणम शानस्तक प्रधानता वणन करते इए 
रथम ज्जान्तक्रा वणन कृरत ह तरह भा प्रथम शन्त 
आत्मा नमरस्कर करत्‌ ह 


यस्य बोधोदये तावत्स्वप्रषद्धवति 
भ्रमः । तस्मे स॒खेकषूषाय नम 
शान्ताय तेजसे ॥ १॥ 


क श ज क 


अन्वयः-यस्य बोधोदये भ्रमः स्वप्रषत्‌ भवति; 
तावत्‌ तस्मे सुखफष्ूपाय शान्ताय तेजसे नमः ॥ १ ॥ 

अथेः-निसष भत्माका ज्ञान रहेतिरी यह प्रत्यक्ष 
ससार स्वप्रकी समान मिथ्या भाने खता दै) प्रथम 
तिस सुखश्प प्रकारान्‌ शान्तप्ङ्कल्पस्वषूप आत्माके 
अथं नमस्कार हे ॥ १ ॥ 

यह्‌ शान्तषषट्ल्पस्वरूपकोदी सुखदप कटाः 
तिषकारण शङ्खा दोय दै फि) धनी पुरुष भी तो खली 
होय दै फिर शान्तराङ्स्पकोरी सुखश्ूप किप्रकार 
कहा ! तिका समाधान केरे दं कि- 


अजायलताअखलछन्‌ यद्‌ भगान 
ति उत्कटान्‌ । न [ह स्वपास्त्यामः 
मन्त्रण इख मद्‌ ॥ २॥ 


((-0. 186 ?†. 81110118 ७1185111 (01661101 8111110. [1411260 0 €681001॥1 


~ ऋः ५.८. ~ 


ॐ ` । ` वा 
=^ कड [> ४ 2 क द्व * ०८ 
कक > 


( ३१३४) अष्रावकरगीता । 


अन्वयः-अखिखन्‌ अथौन्‌ अनेयित्वा पुष्करान्‌ भो- 
गात्‌ आप्रोति्वेपरित्यागपन्तरेण सुखी नहि भषेत्‌॥२॥ 
अथेः-पुश्ष धन पान्य, क्ली ओर पुत्र आषि 
अनक पदार्थौको प्राप्त करके अनेकप्रकारके 
भोगेँकोदी भोगता ३ खखषूय नही देतां है, कपोकि 
उन भोगेके नए होनेपर फिर दुःख प्राप्त रोता है 
इप्कारण सम्पूणे सङ्ल्पविकल्पोका त्याग करे 
विना स॒षूप कदापि नर रोषषक्ता ॥ २॥ 
मिथ्याष्प जो सकरपविकट्प दै उनको तुच्छ 
जानना संकस्पविकल्पका त्याग ईहे, नेसे वन्ध्या- 
पु्को मिथ्याषूप जान नादी त्याग ई क्योकि 
मिथ्यारूप वस्तुका अन्य किसीप्रकारका त्याग नही 
होहक्ता, यह विषय अन्युरीतिसे दिखति दै- 
कृतेव्यदुःखमाततण्डज्वालाद्‌गधान्तः 
९।(भनः ॥ कुतः प्रशमषाथूषवारासा 
रभ्रत सुखम्‌ ॥ ३॥ 
अन्वयः-कर्तव्यदुःखमात्तण्डज्वाखद्ग्धान्तरात्म- 
नः प्रामपीयूषधारा सारम्‌ ऋते सुखं कुतः !॥ २ ॥ 
अथः-नानाप्रकारके जो कम्पे उनकम्पोपि उतपन्न 
होनेषारे जो दुःख वही इ सूय्यैकी किरर्णोका 
अत्यन्त तीक्ष्णताप तिसकरके दग्ध इभ दे अन्तः- 
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भषादीकासमेता। (१३९५) 


करण निप्तका एसे पुरुपको संकरपपिकल्पकी शान्ति- 
खूप अमृतधारकी वृष्क किना सुख कर्षि 
टोसक्ता दे! ॥ ३॥ 

संश्ारूपी विषको दूर करनेवाखा होनेकफे कारण 
सकलपविकल्पके शन्तिरूपको अमृतप करके वणेन 

भवोऽयं भावनामात्री न केश्चित्पर्‌ 

मार्थतः ।॥ नास्त्यभवः स्वभावाना 

भवाभथावाक्भावनाम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वयः-अयम्‌ भवः भावनापा्नः परमाथत 
किञ्चत्‌ न (अस्ति); भवाभावविभाषिनाम्‌ स्वभा- 
वानाम्‌ अभावः न अस्ति॥%॥ 

अथंः-यह संसार सकस्पमाय रै, वास्तवष्टिभ 
एक आत्मके शिवाय दृ्षरा कछ नरी हे, यशं वादी 
शंका केरे है किं-भावषूप नो दश्यमान जगत्‌ है से) 
नाश रोनेके अनन्तर अभावहप शुन्य रोनायहे, 
इप्रकार तौ शजुन्यवादीका मत सिद्धं होता दै! 
इसके उत्तरम श्रीथुरु अष्रवक्रजी केह है कि-संकल्प- 
मा जगत्‌के नाश दोनेके अनन्तर सत्यसवभाव्‌ 
आत्मा अखण्डशूपसे विराजमान रहता हे, इसकारण 
संपतारका ना होनेके अनन्तर शन्य नदीं रहता है, 
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( १३६) अश्क्क्रगीता । 


किन्तु उसपपय निर्विकटप-केवखानन्दशप युक्त 
आत्मा रदत दै ॥ ९ ॥ 

वादी प्रन केरे रै कि) रैकल्पविकल्पकी निषत्त 
हतेरी भत्माको अमृततकी प्राति किस प्रकार होजाय। 
तौ कहते 


म दर्‌ न्‌ च संकोचाछन्भमवात्मनः 
पदम्‌ ॥ निविकर्पं निरायासं निर्वि 
कारं निरञ्जनम्‌ ॥ ५॥ 


~, ®> 


न्वयः-निर्विकल्पम्‌ निरयासम्‌ निर्विकाश्म्‌ नि 
रसनम्‌ आत्मनः पदम्‌ न दरम्‌ न च सकाचात्‌ ( न्तु) 
ग्धम्‌ एव (अस्ति ) ॥ ५॥ 
अ्थः-आल्मस्वह्य दूर नरी रे, क्षिन्त॒ सदा प्राप्त है, 
ओर परिपणे हेतथा संकट्पविकलपरहित देनिरायाप 
किये अ्रमके षिनादी प्राप्त रै, पिकार जो जन्म आर 
मृत्य तिनकरके रहित दे, ओर निरञ्जन किये माया 
(अविधा) शूप उपापिरहित है, जिपप्रकार कण्टे 
धारणकरी हई मणि भरते दृषषरे स्थानम इढनेसे 
नहीं पिरे हओ विस्मृतिके दूर दोतेदी कण्ठमे प्रतीत 
हीजाय दे, तिीपरकार अज्ञाने आत्मा दर प्रतीत 
होय है परन्तु ज्ञान होनेपर प्रा्तरी हे ॥ ५ ॥ 
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भषादीकष्षमेता। (१३७) 
तच्वज्ञानते आत्पप्राप्ति देय रैःषेसा जो शाघ् 


ज. = छद, ककः 


कारोका व्यवहारदहैसो किषप्रकार रोये 1 भोर. 


यदि आत्मा नित्य प्रप्तरी है तो गुरुके उपदेश ओर 
शाघम्याषकी क्या आवहयकता है ! तौ करते द फि- 
ठयामोहमाचरविरती स्वरूपादानमा- 
जतः । वातशाका विराजन्त नर्‌ 
रणट्एयः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-निरावरणदष्यः व्यामोहमा्विरतो स्वू- 


` पादानमा्तः वीतशोकाः ( सेतः ) विराजन्ते ॥ ६ ॥ 


अथः-केवर अज्ञानह्पी मोदका पर्दा पड़ रदा हेः 
तिस आल्सस्पदूपका प्रकाश्च नरी होय है; इसका 
रण सुद्ररुके उपदेशे मोदको दर करके जिने स्वर्- 
पका निख्यकरा दैःरेसानोज्ञानी टे, वह जगते 
सोभायमान होता है ओर उक्षकी दृष्टिर फिर भाद्‌ 
शूपी परदा नदीं पडता दहे ॥ & ॥ 

समस्तं कृस्पनामात्रमात्मासुक्तः 

सनातनः। इति विज्ञाय धीरो हि छि 

मभ्यस्यात ब्ाडवत्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-समस्तम्‌ कल्पनामा्म्‌, आत्मा सनातनः 
सुक्तःधीरःइति विज्ञायि वाखवतकिमूअभ्यस्यति ॥७॥ 
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त कि ¬ 2 "शा 
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( १३८ ) अष्टवक्रमीता | 


अथेः-यह्‌ स्तम्पूणं जत्‌ कर्पनामा्न है ओर 
आत्मा नित्यमुक्त है ज्ञानी पुरुप इसप्रकार जानकर 
क्या फर्‌ बालककीं समान सासरिक व्यवहार करता 
हे ! अथात्‌ कदापि नरी करता है ॥ ७॥ 

सम्पूणं कृ्प्नामाच है, इस ज्ञानफा प्रर कारण 
जो तत्वपदाथेका एेक्यज्ञन कहते द कि- 

अत्मा बह्यातव नश्चत्य अवामि 

च काटपता । ष्काम; क वि 

जानाते %# ब्रूत च कसात कद्‌ ॥ < ॥ 

अन्वयः-आत्मा ब्रह्म, भावाभाव च कलितो इति 
निशित्य निष्कामः (सच्‌ ) ए पिजानाति, किः त्रे 
कि च करोति ॥८॥ ` 

अथः- आत्मा किये जीशत्मा जो त्वम्‌" पदाथ 
हे, ओर ब्रह्म जो तत्पदाथं है यह दोनों अभिन्न है ओर 
अधिष्ठान ब्रह्मका साक्षात्कार रेनेपर भाव, अभाव 
१ सुम्पूणे वटादि हर्य पदाथ कल्पित दे एेसा नि- 
य करके निष्काम होता हा ज्ञानी क्था जानता है 
क्या कहता है ! आर क्या करवा ह ! अथोत्‌ मनक 
ब्र्माकार होनेके कारण न छ जानता है न कुछ कहता 
है, आर न कुछ करता ई, किन्तु आत्मस्वषूपमे 
स्थित होता है ॥ ८ ॥ 
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भाषाटीकाष्षमेता। (१३९ ) 


आत्प्ञानसे सम्पूणं कल्पना मित्त रहो जाती है 
यह [दखात ईइ 


अय साशह्यय नह्यति क्षणा 


~ ~ ® 


विकल्पनाः । सवेमात्मति बश्चत्य 
तूष्णाभूतस्य याग्नः॥ ९॥ 


अन्वयः-सवेम्‌ आत्मा इति निधित्य तुष्णीभ्‌- 
तस्य योगिनः अयम्‌ सः अहम्‌, अयम्‌ अहम्‌ न इति 
विकल्पनाः क्षीणाः ( भवन्ति ) ॥ ९॥ 

अथेः-जिस्र पुरूषको सम्पणे जगत्‌ ब्रह्मरूप भष्ठता 
है वृह पुरूष युनित्रतरूषी योगदशाको प्रात हेता दै, 
क्योकि उस पुरुषका पन वृत्तिरहित होकर ब्रह्मके 
विषे एकाकार हो नाता हे) तदनन्तर उक पुरूषको अपना 
तथा प्रका ज्ञान नरी रहता है अथोत्‌ मे ध्पान 
करता हं भौर दृ पुरुष अन्य काये करता है, यह्‌ 
अज्ञान द्र हो जाता दै. तात्पये यह हे कि, उस॒पुरूष- 
की करस्पनामा्र नष्ट हो जाती है ॥ ९॥ 

अव सेकल्पव्िकट्परहित पुरुषका स्वहूप दिखतिर- 


न विक्षेपो न चैकाभ्यं नातिबोधो 
न मूढता न्‌ सुखंन च वा दुःखमुपः 
शान्तस्य योगिनः ॥१०॥ 
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ष्क "क # 
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( १४० ) अष्टागक्रमीता। 


अन्वृयः-उपरान्तस्य योगिनः विक्षेपः न' पेकाम्रयम्‌ 
च न अतिवोधः न, मूटता न, सुखम्‌ न वा दुःखम्‌ च 
न ( भवति ) ॥ ३० ॥ 

अथेः-जो पुरुष॒ सैकसपषिक्षटपरदितं टीकर 
शान्तिको प्राप्त हेता है उक् शान्तस्वभाव यो्भीके 


० [9 ) 


मन्‌क[ कृत्‌। पातका किक्षपं नहा हता ई एकायता 
नृह्‌। हाता इ अत्यन्त ज्ञान अथवा सश्ट्ता नदा दता 
ह सख नह। हाता ₹ अर इख नहा हति 8; 


कृयाकं वह्‌ केव ब्रह्मानन्दस्य हदीता ३॥ ३० ॥ 


स्वाराज्ये भेश्यृत्तो च ठकभालमे 
जने वने ॥ निविकल्पस्वमावस्य न 
विशेषोऽस्ति योभिनः ॥ ११॥ 
_ अन्वयः-निरविकटपस्वभावस्य योगिनः स्वराज्ये 
भह्यवृत्ता छभालमम्‌ जन्‌ वन च त्रप्‌ न अस्ति ३३ 
 अथ-स्केटप्‌ जर ककृलपकस्कं र{हत्‌ ह स्वभ 


 जिक्षका देप योगी ( ज्ञानीको ) स्वगेका रान्य पिखनेसे 


प्रारन्धकमावुष्ार प्राप्तहृए वस्ते तथा ननप्तमुहमे 
निवाप दोनेसे कुछ प्रपत्रता नदी होती रे, ओरमभिक्षा ` 
मागकर निवह करने, क्षिक्षी पदाथेकी प्राप्ति न 
होनेसे तथा निनेनस्थानमे रहनेसे कुछ अप्रसत्रता 
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भाषारीकाष्मेता। (१४१) 
नहीं होती हे, क्योकि उसका पन तो तऋह्ाकार 


 दोता ह ॥ १३॥ 


क्‌ धस्मः फैचवाकमः क चायः क 
[व्वाकता ॥ इद कृतर्मद्‌ नात ¶न्द्‌ 
मुक्तस्य योगिनः ॥ १२॥ 
अन्वयः-इदम्‌ कृतम्‌, इदम्‌ न ( कृतम्‌ ), इति द 
द्धेः युक्तस्य योगिनः धम्मेः क; कामः च कर) अथः क ` 
वा षिवेफिता च क्र ॥ १२॥ 
अथेः-यह करा, यह नदीं कर, इत्यादि द्रन्द्रौ करके 
गेत योगीको धम्मे करा, काम कहा, अथं कदा 
ओर मोक्षका उपायष्प ज्ञान करद क्योकि जब धभ्पो- ` 
दिका कारण अविद्या ओर संफकलपविकल्पादिदी नरी 
होते तो धम्मौदि किंसभूकार ह सकते च 
कृत्यं किमपि नैवास्ति न कापि हदि 
रञअजन्‌। यथाजीवनमेवेह जीवन्मुक्त 
र्थ साशनः ॥१३॥ | 
अन्वयः-जीवन्धुक्तस्य योगिनः इह किम्‌ अपि क्र 
त्यम्‌ न एव अस्ति, (तथा) हदि का अपि रसना 
न ( अस्ति )केन्तु यथाजीवनम्‌ एव ( भवाते ) ३३॥ 
अथः-जीवृनुक्तयोगीको इस संषारमं ङखभी 
करनेको नही हाता ह ओर इद्यकेविषे कोह अनु- 
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(१४२) अषठक््रगीता 
शगभी नदी रोता हे, तथापि जीवन्धुक्त पुरुषं जीवन- 
कै हेतु अर्के अनुक्षार कमे करता है ॥ ३३ ॥ 
क मोहः क च वा विश्च क तद्यानं 
क स॒क्तता ॥ सषैसंकटपसीमायां 
विन्रान्तस्य महात्सनः ॥ १९४॥ 
अन्वयः-सवेषट्ल्पसीमायाम्‌ विश्रान्तस्य महा 
रेमनः मोहः क, विशम्‌ कर, तद्धयानम्‌ क वा, मुक्तता 
वक्त ॥ १४॥ 
अथेः-कषम्पूणं संकस्पोकी सीमा करिये अवधि जो 
आत्मज्ञान तिकेविषे विश्रापको प्राप्त दोनषारे यो- 
गीकफो मोह कदां ! ओर विध कद ! भोर विश्रका चि- 
न्तन कह! तथा सुक्तपना कद! क्याके वह तो व्रह्म 
स्वप हो जाता है ॥ १४ ॥ 
यन्‌ विधमिदं दृष्टं स नास्तीति करो 
तु वे ॥ निवासनः किं कुरुतेपश्यन्नपि 
न पर्यात ॥ १५॥ 


अन्वयः-येन इदम्‌ विशम्‌ चष्रम्‌ सः वे न अस्ति, ` 


इति करोत (यः ) परयन्‌ अपि न परयति (सः) नि 
वपतन: ( सत्‌ ) फिम्‌ कुरते ॥ १९५ ॥ 


,  अथैः-भिसने यह वटादि वि देला है वह कदा-' 


((-0. 186 ?1. 81110118 51851 (01661101 48111110. [1411260 0 €81001॥1 


+ 








भाषाटीकासमेता । ( १४३ ) 


® क कन भस 


चित्‌ घटादि विश्च नही दं एषा जाने परन्त॒ न देख 
ताहृमाभी नद देखता है, वृह वास्षनारारेत होकर 
फ्या केर! अथात्‌ कुखभी नी, अथोत्‌ निसको बाह- 
नाका संस्कारदी नही हे वह त्यागी क्या क२।॥१९५॥ 
येन टरं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्त 
यत्‌ ¦ [क [चन्तयात निन्त दत 
भरान्‌ प्शूयात ।॥ १६॥ 


अन्वयः-येन परम्‌ ब्रह्य रष्टय सः अहम्‌ श्रद् 

इति चिन्तयेत्‌, यः ( तु ) द्वितीयम्‌ न परयति (सः) 
नेशिन्तः ( सस्‌ ,) किम्‌ चिन्तयति ॥ १६ ॥ 

थेः-जो पुरुष परत्रह्मको देखे, वह भंव हू 


एसा चन्तन कर अर जा न्तायक्रा दलता नह 


ह) वर नाश्न्त इकर ६॥। [चन्तनं करणा ¡ सथात्‌ 
कुमी चिन्तन नही कंरेगा, अथोत्‌ जिपतकी देति 
नहा ₹ उक्तं ब्रह्माचन्तन करनकाभा ईद अवक्दपक- 
ता नद्‌[ इ ॥ ३६॥ 
दृष्टो यनत्मकिक्षपौ निरोधं रते त 
सो । उद्ारस्त॒ न विक्षप्नः साध्यामा- 
वात्करोति किम्‌ ॥ १७॥ 


अन्वयः-येन आलत्मक्क्षिपः दृष्टः अक्षो तं निसेधम्‌ 
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( १४४ ) अष्रव्क्रगीता | 


0 (6 


कुरते, उद्‌।रः तु विक्षिप्तः न भव्ति; ( सः) साध्याभा- 
वात्‌ किम्‌ करोति !॥ १७॥ 

अथेः-अन्तःकरणका विक्षेप जिस पुर्षके देखनेमं 
आता दोय वह मनको वमे करनेका उपाय करे, आर 


जो सव्र एकं व्रह्मकोदी देखता है, उस्फे तो विक्षेप देरी _ 


नर उको कुछ साधनेयोभ्य नदीं रता, इष्षका- 
रण वह्‌ कुछ साधनभी नदी करता ॥ १७ ॥ 
धीरो छोकविपयस्तो वत्तमानोऽपि 
लोकवत्‌ ॥ न समाधि न क्क्षिपं नटेपं 
स्वस्य पूयत ॥१८॥ 
अन्वयः-खोकषिपयंस्तः धीरः लोकवत्‌ वत्तेमानः 
अपि स्वस्य समाधिम्‌ दिक्षेपम्‌ न (तथा ) र्षम्‌ 
( च ) न परयति ॥ १८ ॥ 
अथः-सप्तारके वक्षपकरके रहैत धीरषुरूष संसारी 
पुरुषकीं समान वत्ताव करताहुभाभी अपनेविषे 
माधिको नहीं माने विक्षेप नहं मनेहे' तथा किसी 
का्येमे आिक्तेभी नही माने हे ॥ १८॥ 
भवाभववावहयना य्ठत जबास्षना 
दुघः । नव क्चित्छत तन ठ कट्या 


विङ्कवेता ॥ १९ ॥ 
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त जि, + ~~ स 


भाषादीकासमेता। (१४९५ ) 


अन्वयः-यः बुधः तृप्तः भावाभावविहीनः ( तथा) 
निवाक्षनः ( भवति ) रोकटष्या विङ्वेता (अपि) 
तेन किचित्‌ न एवं कृतम्‌ ॥ ३९॥ 

अथेः-जो ज्ञानी है वह अपने आनन्द परिपणे रदता 
है; इसक्ारण किक्षीकी स्तुति निन्दा नदीं करता है 
छक तो यह देखे हँ किः ज्ञानी अनेकप्रकारकी करिया 
केरे टे, परन्तु ज्ञानी अपक्तिप्वेक कोड भी करिया नदी 
केरे है, क्योकि ज्ञानीको अभिमान नशं रोय दै॥ १९॥ 

प्रबृत्ता वा निदत्त वा नेव धीरस्य दग्र 
£: । यदा यत्कृत्तमायात तत्कृत्वा 

तिडः सुखम्‌ ॥ २० ॥ 

अन्वयः -यद्‌ यत्‌ कतम्‌ आयाति तत्‌ सुखम्‌ कृ 
त्वा तिष्ठतः धीरस्य प्रवृत्तो वा निवृत्तो इमेहः न एव 
( भवाते ) ॥ २०॥ 

अथेः-प्रारन्धके अदुप्ार जो प्रवृत्त अथवा निवृत्त 
कृम्मं जव कृरनेमे भवे, उसको अनायास्हीमें करके 


2१ 


स्थित होनेवाडे धीर पुरुषको प्रवरत्तिकेकविषि अथवा नि~ 
वृत्तिकेषिषे दराग्रह नदीं होता है ॥ २०॥ 


यह वादी शंका केरे दे कि, तुम तो ज्ञानीको बाक्तना 
रहित कड रदेहो फिर वह प्रधृत्त अथवा निवृत्त कम्पं 
किसप्रकारसे केरे ३! तहँ कहते दे कि 
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( १४६ ) अष्टावक्रमीता। 


निर्वासनो निराटम्बः खच्छन्दो सु- 

तःबन्यनः । क्षितः सस्कसवातन चद 

त्‌ डष्कपणवत्‌ ॥ २१ ॥ 
 अन्वयः-निवो्तनः निरारम्बः स्वच्छन्दः मुक्तवन्ध्‌- 
नः ( ज्ञानी ) सस्कारवातेन क्षिप्तः ( सन्‌ ) शुष्कप- 
णवत्‌ चेष्ठते ॥ २१॥ 

अथेः-ज्ञानी वास्षना रहितं है । ज्ञनीको कफिसीका 
आधार नही केना पड़ता है इसकारणरी स्वाधीन होता 
है, तथा ज्ञानीको रग द्वेष नर हैः एरन्तु जा प्रारन्धके 
अनुसार प्रात्र दोय दे, उसको करे है. जिसुप्रकार पथ्वी- 
कै उप्र पड़हुए सूखे पत्तोमें करय जनेकी अथवा स्थि- 
त दोनेकी वाप्ना ( सामथ्ये ) नही दोयदे, परंतु जिस्‌ 
दिशाका वायु अवे हे उसी दिशाको पत्तेउड़ने खगे दैः 
इसीप्रक।र ज्ञानी प्रारब्धके अनुसार भोग चेषा 
केरे हे ॥ २१ ॥ 

अआससरस्य तक्षन हषा नषा 

दता । स शीतलमना नित्यं विदेह 


इव्‌ राजत ॥ २२॥ 
 अन्वयः-अससारस्य त॒ फ, अपि हषेः न ( भवति ); 
विषादता ( च) न (भवति) नित्यम्‌ शीतरुमनाः 
सुः विदेहः इव राजते ॥ २२॥ 
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भाषारीकष्ठेता । ( ३४७) 


अथः-जिके सतारे देतु जो संकट्पविकस्प सो 
दूर होजोँय दै, उस असारी पुरुषको दषं होये न विषाद्‌ 
होय दै, अथात्‌ उ्षके चित्तम दषे आदि छः उर्मि 
नदी उत्पन्न हेय ईँ! वह नित्य शीतरुमनवाखा सुक्तकी 
समान विरनमान हीये ॥२२॥ _ 

कुत्रापि न जिहासास्ि नाशो वापि 

ग कुनाचत्‌ । अल्पररमस्य वस्स 

तठ च्छतरत्पनः ॥ २३॥ 

अन्वय्‌ः-शीतखाच्छतरापनः आत्माशमस्य धीर 
स्य कु अपि जिहाक्ष न ( अस्ति) पा कुचित 
अपि नाश न ( अस्ति )॥२३॥ 

अथेः-जो पुरूष आत्मकेविषे रमण करता हे, 
धीरनमान होता हे, ओर उस पुरुषका अंतःकशण 
परमपि ओर शीपर होत है, उसको किसी वस्तुके 
त्यागनेकी इच्छा नदी दोय है ओर किसी वस्तुके 
हण करनेकी भी इच्छा नरी दोय है, क्योकि उम्‌ 
ज्ञानीके राग द्रेषका रेशमा् भी नदीं दोय रै, ओर 
उस ज्ञानीफा कदीं अनये भी नदीं हीये, क्योकि 
अनथका हेत जो अज्ञान सों उसके विषे नहीं दोय 
दै ॥ २३॥ व 

प्रकृत्या अन्यच्च वतास्य 
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(१४८) अष्टावकरगीता। 


यदच्छया । प्राकृतस्येव धीरस्य न 

माना नवमानता ॥ २९॥ 

अन्वथः-प्रकृत्या शुन्यचित्तस्य प्राकृतस्य इव 
यहच्छया ङवेतः अस्य धीरस्य मानः न (वा) 
अबवमानता न ॥ २४॥ 

अथेः-स्वभाव करफेही निस्षका चित्त संकल्प 
विकट्पूप विकार करके रहित दे ओर प्रारन्धानुस्षार 
प्रवृत्त निवृत्त कर्मोको अज्ञानीकी समान करै रै एसे 
धीर कषये ज्ञानीको मान ओर अपमानका अनुसन्धान 
नही हीय द ॥ २४ ॥ 

करत्‌ दह्‌ न कस्मद्‌ न ससा ‰षटर्व 

णा । इत चचन्तडसया यः इबन्ना्व 

कृरातन॥ २९९ ॥ 

अन्वयः-इदम्‌ कम्मे देदेन कृतम्‌ शुदधरूषिणा 
पया न ( कृतम्‌ ) यः इति रन्ताब्रोधी (सः) कूवेन्‌ 
अपि न करोति ॥ २५ ॥ 

अथेः--सम्पूणे कम्मे क्रिया देह करे हैमे नरी 
कर हूं क्योकि में तो श्ुद्रूप सक्षी ह. इसप्रकार जो 
विचारता है, वह पुरुषं कम्प केरताहा भी बन्धनकर 
नहीं प्राप्त होय है क्योकि उसको कम्मे करनका 
अभिमान नहीं होय दै ॥ २९॥ 
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भषादीकष्षपेत्‌। । (१४९ ) 


अतद्वादीव कुर्ते न भवेदपि बाः 

शः ॥ जीवन्धुक्तः सुखी श्रमान्संसर 

व्रप शोभते ॥ २६॥ 

अन्वयः-जीवन्धुक्तः अतद्रादी-इव कुर्ते; ( तथ।[) 
अपि बाशः न भवेत्‌ (अतः एष) संषरन्‌-अपि सुखी 
श्रीमान्‌ शोभते ॥ २६ ॥ 

अथैः-कियेहए काय्येको “मे करता दह एते 
नरी कहता जीवन्युक्त पूष काय्येको करताहु- 
आ भी मूख नदीं होत ३, क्योकि अन्तःकरणके किष 
ज्ञानवान्‌ रोय ३, इस कारणदी सतारे व्यवहारको 
करताहृभा भी भीतर सखी ओर शोभायमान 
होता है ॥ २६ ॥ 

नानादिचर्न्रन्ता वार बन्ान्त 

मागतः । न कल्पत न जनत नद्य 

णात न पश्यत ॥ २५७ ॥ 

अन्वयः-नानाविचारसुश्रान्तः विश्रान्तिम्‌ आगतः 
धीरः न कल्पते न जानाति न शृणोति न परयति ॥२७॥ 

अथेः-नानाप्रकारक कल्म विकरटपरूप विचार 
से रहित दोकर आत्सकेविषे विश्रामको प्राप्त इआ 


धीर करिये ज्ञानीषरुष सेकल्प विकल्परूप मनके 
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(१५०) अष्टावक्रगीता । 


व्यापारको नरी करता है, भर न जाने हैःतथा बुद्धिके 
व्यापारको नरी केरे है, शब्दको नरह सुने है, रूपका 
नरी देखे है अथोत्‌ इंद्वियमाघचके व्यापारको नदा 
केरे रे, वयोकि उत्ते कन्तैत्वका अभिमान कदापि नरै 
रोय हे ॥ २७॥ 

असमावरव्क्षपान्न इुषुद्धन्‌ चतरः । 

नशत्व कटपत्‌ परयन्ब्रह्वास्त 

महाशयः ॥ २८ ॥ 

अन्वयः-( ज्ञानी ) अ्मापेः सुषुष्चुः न अकिक्षिपात्‌ 
इतरः च न (सवेम्‌ ) कृलिपतम्‌ ( इते ) निय 
प्र्यन्‌ ( अपि ) मद[शयः ब्रह्म एव आस्ते ॥ २८ ॥ 

अथंः-ज्ञानी सुसुक्ु नही दोय दे क्योकि समाध 
नही केरे हे ओर बद्धभी नदीं रोय ड क्योकि ज्ञानी 
के विषे विक्षेप किये दवैतभ्रम नरी रोयदै, किन्तु 
यह्‌ सुम्पूणे रङ्यमान जगत्‌ कल्पित दै एषा ` निश्चय 
कृरके तदनन्तर बाधित प्रपञ्चकी प्रतीतिसे देखत। 
इभा भी निर्वकार चित्त रोता है इसकारण साक्षात्‌ 
ब्रह्मस्वरूप हकर स्थित दोय ॥ २८ ॥ 

तहां वादी शंका केरे दै कि; संसारको देखता 
इभा भी ब्रह्महप किप्रकार हसक दै तिकतका 
समाधान करते ह कि- 
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तीं 


भाषादीकोसषमेता । (१५१): 


यस्यान्तः स्यादहङ्ारे न करोति करो 

ति सः। निरहङ्ारधीरेण न किञ्चिद्धि 

कुत्‌ कुतम्‌ ॥ २९ ॥ 

अन्वयः-यस्य अन्तः अहङ्ारः स्यात्‌ सः न 
करोति (अपि) करोति निरदङ्ारधीरेण दहि कृतम्‌ 
(अपि ) किञ्चत्‌ न कतम्‌ ॥ २९ ॥ 

अथः-जिसके अन्तःकरणकेषिषे अहंकारका अ- 
ध्याम दता रै, वह पुरुष लोकटष्टिसिे न करता इभा 
भी संकट्प विकल्प करता है, क्योकि उसको कतेत- 
का अध्यास्त दोय है । ओर अहंकार रहित जो 
धीर करदिये ज्ञानीपुरुष ई) वद ऊकटष्टिसे काय्य 
करता हआ भी अषनी रष्टिसे नही करे दे क्याकि 


® क 


उसको कतेत्वका अभिमान नही रोय दै ॥ २९ ॥ 
न्‌[ब्र् न च सन्तुहमकन्तस्पन्द्व्‌ 
जतम्‌ । नरश गतस्न्ड्ह्‌ चत्त 
मुक्तस्य रजत ॥ ३० ॥ 9 
अन्वयः-सुक्तस्य चित्तम्‌ उद्वियम्‌ न ( भवति) 
स॒न्तुष्ठम्‌ च न ( भवति ) अकचस्पंदवाजतमु 
निरारम्‌ गतन्देहम्‌ राजते ॥ ३० ॥ 
अथंः-जो जीवन्मुक्त पुरुष है उसके चित्तमे कभी 
उद्रेग ( षवड्ाहट ) नदी होता हे तिसीप्रकार सन्तोष 
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(१५२) अष्टविक्रगीता ¦ 


भ नक रेता ई, क्योकि कत्तौपनेके अभिमानक। 
उसके विषे खश्च भी नरी दीय द, तिशीप्रकार उसक्‌। 
आशा तथा सन्देह भी नही दता ईं, क्थाकं वह त सदा 


जीवन्मुक्त ह ॥ ० ॥ 


निष्यातं चेष्टितं गाप यचेत्तं न प्रव 
तते । नि्निभित्तामेदं किन्तु निष्या 
यतिं विचेष्टते ॥ ३१ ॥ 


अन्वयः--यचित्तम्‌ निष्योतुम्‌ अपिगु चेतुम्‌ 


प्रव्तेते किन्तु इदम्‌ निर्निमित्तम्‌ निष्योयति 
विचेष्टते ॥ २१ ॥ | (क [ ९ (र क 
अथैः-जिष् ज्ञानीका चित्त क्ियाररिति होकर 





स्थित रहेनेफो, अथवा सकल्प विकल्पाहि दप चे ` 


कृरनेको प्रवृत्त नही होता हे; परन्तु ज्ञानीका चित्त 
निमित्त किये संकट्पविकल्परहित होकर आत्म 
स्वहूपकेविषे निश्वख स्थित देता दै. तथा अनेक 
प्रकारकी संकट्पविकल्परूप चेष्टाभी कृरता। दे ॥द्‌ १॥ 
तत्वं यथाथमाकण्यं मन्दः प्रप्रा 
म्ूटताम्‌ । अथवा मात सकचन 
टः कृ[भपम्रूटवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
अन्वयः--मन्दः यथाथेम्‌ तत्वम्‌ आकण्यं मूढताम्‌ 


((-0. 1816 ?{. 81111018 ७1185111 (01661011 81111110. [21411260 0 €6810011 


॥ 
५ 





भाषाटकापमेता। (१५३) 


प्राप्रोति अथवा सेकोचम्‌ आयाति कः अपि अम्र 
( अपि ) भरठवेत्‌ ( भवति )॥ ३२॥ 

अथैः-कोईं अज्ञानी तिस यथाथेतत्व ( तत्‌ ओर 
त्वम्‌ पदाथेके कल्पित मेद्‌ ) कों श्रवण करके असं 
भावना ओर विपरीत भावनाक द्वारा अथात्‌ सशय 
ओर विपय्येय कृशके मृटृताको प्राप्त होता है अथवा 
तत्‌-त्वम्‌ पदाथेके भेदको जाननेके निमित्त संकोच 
किये चित्ती समाधि ख्गाता है, ओर कोई ज्ञानी भी 
बाइश्की गतिसे मूढकी समान बाहरके ग्यवहारोको 
करता हे ॥ ३२ ॥ 

एकमत नरथा इटरम्यस्यतश्शय 

य््‌॥ चराः कल्य न परास्त सुत्वत्‌ 

स्वपद्‌ ल्थताः॥ ३३ ॥ 

अन्वयः-मृटेः एकाम्रता वा निरोधः भशम्‌ अभ्य 
स्यते श्वपदे स्थिताः धीः घुप्तवत्‌ क्त्यम्‌ न 
परयन्ति ॥ ३३ ॥ ५ 

अथेः-जो देहाभिमानी सूखे द षे मनको वद्यमें 
कृरनेके अथं अनक प्रकारका अभ्याप्त कसते है, पर 
उनका पन वरम नरी हेतादहैः ओर जो आत्पक्ञानी 
धेय्येवान्‌ पुरुष दै, वह आत्मस्वहूपके विषे स्थितिको 
पराप्त होताः दै, उसका मन तो स्वभाव्सेदी वशीभूत 
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( १५४ ) अष्ठावक्रगीता । 
होय है निभप्रकार निद्राके समयते मनकी चेष्ठा बन्द 
हानाती हैः तिसीप्रकार ज्ञान दोनेपर मनकी चेषा 
बन्द होनाती है, क्योकि अद्रेतात्मस्वषूपके ज्ञानसे 
भरममा्रको निवृत्ति होजाती रे ॥ ३३ ॥ 

अव्रयलल्यमयल्यद्र ढा नात 

नब्रतम्‌ ॥ तचछनश्चयमत्रण प्राज्ञा 

भवात्‌ नंत्रतः ॥ ३९ ॥ 

अन्वयः-मूटृः अप्रत्ात्‌ व। प्रथतात्‌ ( अपि) 
निवृतम्‌ न आप्रोति प्राज्ञः तच्चनिश्चयमाम्रेण निधतः 
भवति ॥३९॥ ` 

अथेः-जो मूटृपुरुष हे ओर निष्को आत्भक्ञान 
नही हआ दै वह्‌ अनेक प्रकारका अभ्या करके 
मनको वशम्‌ करे, अथवा न केरे तोभी उक्षको निवु- 
तिका सुख नरी प्राप्त होता हैः ओर जो आत्मज्ञानी 
हु, उसने तो ज्योरी आत्मस्वरूपक। निश्चय करा कि, 
वृह परम निवरत्तिफे -खको प्रात्त होत। दे ॥ ३४॥ 
अष्ट उद् ब्र वण नण्रपच्च नस 
मयम्‌ ॥ आत्मान त न जानन्ततना 

भ्यासपरा जनाः ॥ ३५५ ॥ 

अन्वयः-तञ्र अभ्याक्षपराः जनाः शुद्धम्‌ बुद्धम्‌ 
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भावारीकासमेता । ( १५५ ) 


प्रियम्‌ परणेम्‌ निष्प्रपञ्चम्‌ निरामयम्‌ तम्‌ आत्मानम्‌ 
न जानन्ति ॥ ३९ ॥ 

अथेः-सद्वर ओर वेदान्त वाक्योकी शरणाख्ये 
विना देहाभिमान दर नदीं हेता है तिस देदाभिमा- 
नसे मन जगतफेविपे आपक्त रहता दै! तिशतकारण 
वृह पुर्ष्‌ आमस्वकूपको नहीं जाने है केक्रि आत्म- 
स्वप तो शुद्ध है, चेतन्यस्वरूप्‌ दै आर आमन्द्र्य 
परिपणे, सेक्षारकी उपासे रहितः तथा िविधताप 
रहित हे, इसक।[रण देहाभिमानी पुरुषी उसका ज्ञान 
नही होय हे ॥ ३५ ॥ ॥ 

नाभोति कम्म॑णा मोक्षं विसूटोऽभ्या 

सर्ूपिणा ॥ धन्यो विज्ञानमात्रेण सु 

्तस्तिष्ठत्यषिकरियः॥ ३६ ॥ 

अन्वयः-षिभूढः अभ्याघकपिणा कम्मेणा मोक्षम्‌ 
न आप्रोति धन्यः विज्ञानमात्रेण अविक्रियः सुक्तः 
तिष्ठति ॥ ३६ ॥ ` 

अथेः-जो पुरूष देहाभिमानी रै वह योगाभ्याप्त 
शूप कम्मे करके मोक्षको नरीं प्राप्त होता है क्यो 
कि, कम्मेमायपते पोक्षप्राप्ति दोना दखेभ दै. सोह 
तिमे भी कशा रै कि “न कम्मेणा न प्रजया धनेन 
त्यागेनैके अमृततमानञ्चः " यागाभ्यास् आदि 
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( ३५६ ) अष्रावक्रगीता । 


कम्पसे पोक्ष नदीं रोता हे, सन्तान उत्पन्न करनेसे 
मोक्ष नीं रोता दै, धन प्राप्त करनेषे मोक्ष नदी होतार 
यदि किन्दी ज्ञानियोको गोक्षफी प्रापि इह देतो 
` देहाभिमानके त्ागसेदी इई दे इसकारण कोई भाग्य- 
वान्‌ विरख पुरुषरी आल्सज्ञानकी प्राप्तिमाञ्रपे त्याग 
दिये हे सम्पण संकट्प पिकल्पादिं निक्षने रेषा होकर 
मुक्त होजाता दै ॥ ३६ ॥ 

८ [ नावति तद्नह्य यता भवव्छाच 

"च्छत्‌ ॥ अनच्छल्लषि चारा 1६ पर्‌ 


ब्रह्मस्वरूपभाद ॥ ३७ ॥ 
अन्वयः-यतः शरटः ब्रह्म भवितुम्‌ इच्छति ( अतः ) 

तत्‌ न आप्नोति हि धीरः अनिच्छन्‌-अपि परत्रह्म 
स्वरूपभार्‌ भवति ॥ ३७ ॥ 

अथेः-प्दृपुरुष योगाभ्याक्षहय कम्मेकरके त्ह्म- 
ह्प दानेकी इच्छ कशता ह इसकारण ब्रह्मको नदीं प्रा 
पत हाता है, ओर ज्ञाता तो मोक्षकी इच्छन करैतोभी 
परत्रह्मके स्वहूपको प्राप्त दै क्योकि उसका देहाभि 
मान द्र होगया दै ॥ ३७ ॥ 

निराधारा अरहव्यग्रा भटाः संसारपोः 

पकाः । एतस्यानथमृटस्य मूल- 


च्छदः कुता इधः॥ ३८ 4 
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भाषटीका्षमेता । ( १५७ ) 


` अनयः-ुटाः निशधाराः अहन्यमाः ससारपोष- 
के[: ( भवन्ति ); बुधेः अनथैमूछस्य एतस्य म्ख्च्छेद्‌ः 
कुतः ॥ ३८ ॥ 

अथेः-प्रट्‌ जो अज्ञानी पुरुष दै वह सृद्ररु ओर 
वेदान्तवाक्योके आधारे विनारी केवर यो 
गाभ्यासरूप कम्मे करकेदी मे शुक्त दोनाञ्गा इष 
प्रकार निरथेक दुराग्रह करनेवारे ओर संपारको पुष्ट 
करनेवारे रोते है, क्योकि सेक्षारको दूर करनेषास जो 
ज्ञान तिका उनकेषिपे लेश्भी नरींहोयदै ओं 
ज्ञानी पुरूष जो दै उन्दने जन्मभरणकूप अनथेके मूर 
कारण इस संषारकी ज्ञानकेद्रार भूरपेदी छेदन कर 
दिया रे।॥ ३८ ॥ ¢ 

न शान्ति ङमते मदा यतः शमितुमि 

च्छति ॥ धीरस्तच््वं विनिधित्य सव 

दा शान्तमानसः ॥ ३९ ॥ 

अन्वयः-यतः मदः शमितुम्‌ इच्छति ( अतः) 
शान्तिम्‌ न ठभते; धीरः तत्वम्‌ विनिध्वित्य सवेदा 
शान्तमानसः (भवति) ॥ ३९ ॥ _ ` 

अथंः-जो मट्‌ किये देहाभिषानी पुरूष है वह यो- 
गाभ्यास्केद्रारा शन्तिकी इच्छ करता है, परन्त॒ 
योगाभ्यासे शान्तिको प्रात्त नदीं देता है, जर ज्ञानी- 
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( १९८ ) अष्ठावक्रगीता । 


पुरुष आत्मतत्वका निश्चय करके सदा शान्तमन 
रहता दे ॥ द: 

कात्मनो दशनं तस्य यद्मवम्बः 

ते ॥ धीरास्तं तंन पश्यान्त पश्य 

ग््यात्सार्नमव्ययसम्‌ ॥९०॥ 

अन्वयः--यत्‌ दष्ठम्‌ अवरुम्बते तस्य आत्मनः द- 
रोनम्‌ कःते धीराः तम्‌ न पडयन्ति (किन्तु) तम्‌ अव्य- 
यम्‌ आत्मानम्‌ परयन्ति ॥ ४० ॥ 

अ्थेः--जो अज्ञानी पुरूष रष्रपदार्थकरो सत्य मा- 
नता दै, उसके आत्मदशन किषपरकार रोक्ता है! परन्तु 
धेय्येवान्‌ पुरूष तिन रष्पदार्थोको सत्य नरी मानता 
हे) किन्तु एक अविनाक्षी आत्माको देखता हे ॥ ४० ॥ 


क्र निरोधो विमूटोस्य यो निवेन्धं क्‌ 
रोति वे ॥ स्वारामस्येव धीरस्य स्वे 


दासावकृ(जिमः॥ ९१ ॥ 


अन्वयः-यः व नियेन्धम्‌ करोति, ( तस्य ) षि 
ठस्य निरोधः कः स्वारामस्य धीरस्य एव असो सवेदा 
अक्रमिमः (भः? ते ) ॥ ४१॥ 

अथेः-जा प्ट देहाभिमानी पुरुष शुष्कं चित्तनिरो 
धके विषे दुरग्रह करता ₹ै तिस मदक चित्तका निरोप 


((-0. 186 ?1. 18111018 ७1185111 (01661101 48111110. [1411260 0 €81001॥1 


भषादीकपिपेता । ~ ( १५९) 
केसप्रकार होसके ३! अथोत्‌ उप्षके चित्तका निरोध 
कदापि नही टोसके दे, क्योकि समाधिके अनन्तर अ- 
ज्ञनीका चित्त फिर सङ्ल्पविकल्पयुक्त होजनाय है 
ओर, आत्मारम धीरपुरूषके चित्तका निरोप स्वाभा- 
विकी हीय है; कथोकि उसका चित्त सङ्ट्पादिरहित 
निश्वरु ओरं ब्र्माकार दोय रे ॥ ४१॥ 


भावस्य भावकः कथिन्न किचिद्धाव- 
कोऽपरः उभयाभावकः कथ्िदेवमे- 
व्‌ निराकुटः॥ ५२ ॥ 


अन्वयः-कथित्‌ भावस्य भावकः अपरः न किञ्चि 
त्‌ भावकः एवम्‌ कथित्‌ उभयाभावकः एवं निराक्र 
आस्ते ॥ ४२॥ 
अथेः-कोर नेय्यायिक आदि ठेसा मानते दं कि, 
यह जगत्‌ वास्तवे सत्य है ओर कोई गृन्यवादी 
एसा मानते दे कि-कुछ भी नदीं है, ओर नाशे एक- 
आदमी आत्माका अनुभव करनेवाखा अभाव ओरं 
भाव दोनोको न मानकर स्वस्थचित्तवाखा रहता दै २ 
यट मद्रयमात्यन भाव्यन्त ङड 
यः॥ न त॒ जानन्त समषहचवव्लाः 


वृमानंइताः ॥ ४२ ॥ 
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( १६०) अष्टक्क्रगोता । 
अन्वयः-ङ्बुद्धयः शुद्धम्‌ अद्रयम्‌ आत्मानम्‌ भा- 
वयन्ति, जानन्ति तु न; संमोहात्‌ यावनीवम्‌ अनिः 
वृताः ( भवन्ति ) ॥ ४३॥ 
अथेः-प्रटुबुद्धि अथोत्‌ देहाभिमानी पुरूष आत्मा- 
कृ] चिन्तन करते दै, परन्तु जानते नदी; कथोकि मो 
हकफ़शके युक्त रीय दै. इसकारणदी जन्मभर्‌ उनकी स 
इल्पविकलपेसि निधृत्ति नदीं होती ई अतएव सन्तोषः 
 कोभीनदीं प्राप्त होते दै ॥४२॥ _ 
मुमुक्षोडिरारम्बमन्तरेण न्‌ शिच 
ते॥ निराटम्ेव निष्कामा बुद्धि सुक्त- 
श्य स्वद्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः-सुमुक्षोः बुद्धिः आरम्बम्‌ अन्तरेण न वि 
यते; युक्तस्य बुद्धिः सवेदा निररम्बा निष्कामा एव ४४ 
अथेः-जिसको आत्माका साक्षात्कार नशं इ है 
एसे सुुक्चुएुरुषकी बुद्धि सधम्मेकवस्तुषूप आश्रय 
के बिना नहीं होय ३ ओर जीवन्यक्तपुरुषकी इदि 
मुक्तिषिषयमें भी इच्छाराहित ओरं सदा निरारुम्ब 
( निर्विशेष आत्मालुभवहप ) होती ई ॥ ४४ ॥ 
विपयदरीपिनो वीय चकताःशरणा 
रथिनः ॥ विशन्ति ज्ञटिति क्रोडं निरो 
धेकाग्रसिद्धये ॥ ९५॥ 
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भषारीकाष्मेता। (१६१) 
अन्वयः-विषयद्रीपिनः वीक्ष्य चकेताः शरणाथन 


( मृषाः ) निरेधेकाम्रकिद्ये अटिति कोडम्‌ षे 
शान्ति ॥ ४९५ ॥ 

अथेः-विषयष्ूपव्यात्रको देखकर भयभीत इए 
रक्षाकी इच्छ कशेवाङे अज्ञानी पुरुषी नल्दीपे 
चित्तका निरोध ओर एकाभ्रताकी िद्धिके अथे गहाके 


भीतर घुसते है ज्ञानी नरीं घुसते द ॥ ४५ ॥ 
निवौसनं हरिं दश्च तृष्णीं विषयदं 
[न्तनः ॥ पलायन्ते न शक्तास्त स्व 
न्त्‌ कतचाटवः ॥ ४६ ॥ 
अन्वयः-विषथदन्तिनः निवोस्षनम्‌ दरम्‌ रष 
न शाक्तः ( सन्तः) तूष्णीम्‌ पखायन्ते ते कृतचाटवः 
सेवन्ते ॥ ४६ ॥ 
अथेः-वासनारहित पुरुषदूप सिहको देखकर 
विषयी दस्ती अक्षमथे होकर चुप्पचाप भाग 
जाति हे, ओर तिश्च वाक्षनारहित पुरूषको आका्षत 
होकर स्वयं सेवन करते द ॥ ४६ ॥ 
न्‌ युक्छकारका धत्त नःरशरक। बुक्त 
मानसः॥ पयन्‌ दण्वेच्‌ स्छशच ज 
प्रननह्‌नन्नास्त यथाद्ुखयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः- निःशङ्कः युक्तमानसः ( ज्ञानी ) य॒कतिका- 
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( १६२) अष्रवकरगीत्‌ । 


रिका न धत्ते; (फिन्तु ) पश्यन्‌ श्ण्व॑न्‌ स्पृश्यन्‌ 
जिघ्रन्‌ अनन्‌ यथासुखम्‌ आस्ते ॥ ४७ ॥ 
 अथै-निशाङ् ओर निशलमनवाखा ज्ञानी यम-नि- 
यप-आदि योगकरियाक्ो आग्रहसे नदीं करता हे, 
ङकिन्तु देतह सुनताहृञ। स्पश कृरताहुभा 
संवताहभआ ओर भोनन करतारा भी आत्म 
सुखकफे विषदी निम रहै है ॥ ०७॥ 


0 


तस्तुत्रवणमान्रण खरबर 
ए: ॥ गवाचारमनचारमादस्यबा न 
पर्यव ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-वस्तुश्रवणमत्रेण शढइद्धिः निरकं 
( ज्ञाना ) आचारम्‌ अनाचारम्‌ वा मदास्यम्‌ न एव 
प्रयति ॥ ०८॥ 

अथेः-गुरु भर वेदान्त वाक्योके द्वारा चेतन्य- 
स्वहप आत्माके अवणमाञसे इआ है परिपणे आत्माका 
साक्षात्ार निसको, ओर निरकुर अथोत्‌ अपने 
स्वष्टपकफे विषे स्थित ज्ञानी आचारको वा अनाचार 
अथव्‌। उदासीनता इनकी ओर हष्ि नह देता है 
क्योकि वह ब्रह्माकार रोय दे॥ ९८ ॥ 


यदा यत्करमायाति तदा तत्कुरुते 


((-0. 1816 ?†. 81110118 91185111 (0166101 81111110. [21411260 0 €810011 


भाषादीकाक्षपेता। (१६३) 


ऋजुः ॥ शुभं वाप्यश्चुभं वापि तस्य 
चेष्ठा हि बावत्‌ ॥ ५९ ॥ 
अन्वयः-यद्‌ा यत्‌ वा-अपि श्यभम्‌ अपि-वा अशुभम्‌ 
कृत्तम्‌ आयाति तड तत्‌ लः ( सन्‌ ) कुरूते (यतः) 
हि तस्य चेष्ठा आाखवत्‌ ( भवति ) ॥ ४९॥ 
अथेः-जव जे चुम अथव। अश्चुभ कम्पे प्रारब्धा 
वसार कृरना पड़ ₹; उक] अभ्रई९।हत्‌ हकर कर 
है, क्योकि तिस जीवन्धुक्त ज्ञानीकी चेष्टा बाङ्ककी 
समान होय रै, अथौत्‌ वह प्राण््धानुप्तार कम्पे केरे द 
रगदेषपे नीं केरे है ॥ ४९॥ 
स्वातन्न्वाल्खमल्नातवस्गतन्न्या 
लभते परस्‌ ॥ स्वातन्त्यातिवृतिं 
ग्च्छत्स्वातन्न्यात्परम पदम्‌ ॥ ५० ॥ 
अन्वयः-स्वातन्त्यात्‌ सुखम्‌ आप्रोति; स्वतन्यात्‌ 
प्रम्‌ रुभते, स्वातन्त्यात्‌ निवतिम्‌ गच्छेत्‌, स्वातन््या- 
त्‌ परमम्‌ पदम्‌ ( प्राण्यात्‌ ) ॥ ५०॥ 
अथेः-रागद्रेपरहित पुरुष सुखको प्राप्त होता दै 
प्रम ज्ञानको प्रात्त दोता दै, ओर नित्य सुखको प्राप्त 
हीय दे, तथा आत्मस्वकूपके विषे विश्रामको प्राप्त 


> 


दाय ह ॥ ९० ॥ 
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( १६९ ) अश्(वक्रगीत्‌। 


क्चेत्वमभोक्तृतवं स्वात्मनो मन्यते 
यदा ॥ तद्‌! काणा अवन्त्यव्‌ समसरस्त 
शिक्तदृतच्तयः॥ ५३ ॥ 
अन्वयः-यदा स्वात्मनः अकत्तत्वय्‌ अभोकत्वम्‌ 
मन्यते तदा एव (अस्य ) समस्ताः चित्तवृत्तयः क्षी 
णाः भवन्ति ॥ ५१ ॥ 
अथेः-जव पुरूष अपने वषि क्तोपनेक्‌] ओर 
भोक्त।पनेका अभिमान त्यम्‌ देयहे तब दी उस्‌ 
पुरूषकं सम्पण चित्तको वृत्ति क्षीण रौजाती ह ॥ ५१ 
उ खरङख ड ।पग्रद[तिका स्थित्वा 
स्यरजते ॥ ततु सस्ण्रहचत्तसय 
शा तर्श्टस्य कृन्मा ॥५२॥ 
अन्वयः-धीरस्य उच्छड्खलखा अपि अकृतिका 
स्थितिः राजते; पस्पृहचेत्तस्यं प्रद्स्यं कृषा. 
शांतिः तु न ( राजते ) ॥ ५२॥ 
अथेः-नो पुरुष निःस्पृहचित्त रोय उस षेय्येवान्‌ ` 
ज्ञानीकी स्वाभाषिक शान्तिरहित भी स्थिति शोभा- 
यान होती रैः ओर इच्छकरके आछुरु दे चित्त 
निक्तका एसे अज्ञानी पुरुषकी वनावटकी रान्ति 
शोभित नही ररत ३ ॥ ५२॥ 
विटसंति महाभोगे्विंशान्ति गिरिग- 
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भाषाधेकास्मेता। (१६९५ ) 


हरन्‌ । निरस्तकलट्पना धीरा अबद 

सुत्बुद्ट्‌यः ॥ ३ ॥ 

अन्वेय्‌ः-अवद्धाः शुक्तयः निरस्तकल्पन। 
धीर: महाभभेः विरति गिरिगहशन्‌ विञ्चन्ति ॥ « ॥ 
अथः-जिन ज्ञानियोकी कल्पना निवृत्त रीगहं दैः 
ज आसक्तिरहित दे, तथा निनकी उदि अभिमान- 
रदित रै वह ज्ञानी पुरुष कभी प्रारन्धानुसार प्राप्त 
९ भोगेति विखक्च करते ई, आर कभी प्रारभ्धानु- 


की छ, = क 


पार्‌ पवेत आश वनोके विषे विचरते ह ॥ ५ ॥ 


श्रोत्रियं देवतां तीथंमङ्नां भूषति 
अय्‌ । हन्न सम्ज्य वारस्य न 
कृप हद्‌ बास्चना ॥ "ॐ ॥ 
अन्वथः-श्रोभियम्‌ देवत।म्‌ तीथेम्‌ सम्पूज्य 
( तथा ) अङ्खनान्‌ भूपतिम्‌ प्रियम्‌ रष धीरस्य ददि 
का-अपि वा्तना न ( जायते ) ॥ ५४ ॥ 
अथेः-पेदपाटी ब्राह्मण, ओर देवताकी प्रतिमा, 
तथा तीथेक पूजन करके ओर सुन्दर श्ी-राजा-ओरं 
प्रिय एुतरादिको देखकर भी ज्ञानीके द्यम कोड 
वासन! नहीं उत्पन्न हेती ह ॥ ५४ ॥ | 
भृत्यः युतैः कर्ते रोदिजिश्ापि 





(१६६ ) अष्ठक्क्रगीता । 


गोत्रजः ॥ विहस्य धिक्तो योगी न 
याति विक्रुतिं मनाक्‌ ॥ ९५ ॥ 

, अन्वयः-योगी भृत्यैः पुत्रैः करैः दोदहिभैः च 
अपिच गोऽजेः विहस्य धिङृतः ( अपि ) पनाक 
विकृतिम्‌ न याति ॥ ५ ॥ 

 अथः-सेवक--पुञ-श्ी-दोहिभ ( पेषते )-भोर अन्य 
गोच पुरुष भी यदि योगीका उपहास केर या धिकार 
द्‌ तो उसका मन किञचिन्मा् भी क्षोभको नशे प्राप्त 
होता ई, वयोकि, उसज्ञानीका मोह दर होता ॥५५॥ 

` सन्तष्टोऽपि न सन्तुष्टः सिन्नोऽपि न 

च सिदयते ॥ तस्याश्चथ्यदशां तां तां 

तारशा एव जानते ॥ ५६॥ 

अन्वयः -( योगी) सन्तुष्ठः अपि सन्तुष्ठः न ( भवति ); 
खिन्नः अपि च न शिते; तस्यतांतां तादश्चाम्‌ 
आय्येदशामु ताह शाः एव जानते ॥ ५६ ॥ 

, अथेः-ज्ञानी खोकर करके सन्तोषयुक्तं दीष- 
ता इआ भी सन्तोषयुक्त नरी होता 3 ओर रोक- 
हष्टिसे खिन्न दीखत'दुआ भी नदी लित्र हता है, 
ज्ञानीकी इसप्रकारकी दशको ज्ञानीदी जानते हे ॥५६॥ 


(९ 


कृर्तव्यतेव संसारो नता परयन्ति 
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भाषाीकासमेता। (१६७) 


सूर्यः ॥ शुन्याकारा निराकारा निर्वि 


कारा निरामयाः ॥ ७ ॥ ८ 

अन्वयः-सैसारः कक्तेव्यता-एव रान्यकाराः निरा 
कारः निर्विकारः निशमयाः सूरयः ताम्‌ न 
प्रयन्ति ॥ «७॥ 

अथेः-कत्तेव्यता किये मेय यह कत्तव्य दं इसप्रका- 
रका जो काय्यंका संकल्प दे सोई सपार दै. परन्तु 
सम्पूणं विश्वके नाञ्च हनेपर भी जो वत्तमान रहै ई अर 
जो निगकार कटय षटाक्किमे भकार करके रहित द, 
ओर जो स्वज आत्पटष्टि करनवारे तथा संकल्प 
विकल्प श्ूषी रोग करके रदित है; वड कद्‌पि कत्त 
व्यताको नही देखे द अथात्‌ किष कस्यके कणएलका 
स॒कट्प नह[ केरे हे ॥ ५७॥ 

अकुवै्पि संक्चोभाद्रयश्रः सवेत मूट- 

धीः ॥ कुवेन्नप तु कृत्यान्‌ ॐरद। 

हि निरकृकः ॥ ५८ ॥ _ ` 

अन्वयः-पठधीः अक्रवेन्‌-अपि सव्र संक्षोभात्‌ 
व्यग्रः ( भवति ), हि शरः त॒ कृत्यानि कुवैन्‌-अपि 
निरकुरः ( भवति ) ॥ ५८ ॥ 

अथेः-अज्ञानी पुरुष कमक न करताहुज भी 
सवे पकस्प विकर्म करनेके कारण भ्ये रहता हे 
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का के ॐ = ५ = ` ~ 





( १६८ ) अष्ठव्क्रगीता। 


ओर ज्ञानी का््योको करता भी निव्रिकारचित्त 
रहता हे कृयोकि वह तो आलत्च्चुखके क्षि -विरन- 
पान होय दै॥ ५८॥ 


सुखमास्ते स॒खं शेते खखमायाति या- 
` तिच॥ सुखं वक्ति सुखं भुंक्ते व्यवहारे 
ऽपि शान्तधीः ॥ ५९ ॥ 


अनवयः-शन्तधीः व्यवहारे अपि सुखम्‌ अस्ति 
सुखम्‌ शेते; सुखम्‌ आयाति; ( सुखम्‌ ) च यातिः 
सुखम्‌ वक्ते, सुखम्‌ भुक्ते ॥ ५९ ॥ 

अथेः-ग्रारम्धके अनुार व्यवहारकेविषे वत्तम्‌ 
न भी आत्पनिष्ठ बुद्धिषाखा ज्ञानी सखपवैक वेठता 
हँ सुखपूषेक रायन करता रहे, सुखपवेक आता ड, 
आर सुखप्वकदी जता दे, सुखपएवेक कहता दै, तथा 
सुखपूषेकदी भोजन करता द अथौत्‌ सम्पण इन्ि- 
यके व्यापारको केरे दै, परन्तु आसक्त नहीं होय है 
कृयोकिं उसका चेत्त तो ब्रह्माकार होय हे ॥ ५९ ॥ 


(0 =, 


स्वभावा्यस्य नेवातिंलोकवद्वयवहा- 

रणः ॥ महाहवद इवाक्षोभ्यो गतङ्केश 
स शोभते ॥ ६०॥ 5 

सन्वयः-व्यव्ह्यस्णः यय स्वभव्रात्‌ उकवत्त 
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¦ 
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भषाटकास्मेता। ( १६९) 


अथः-व्यवृहार्‌ करतेहुएभी क्ञानीको स्वभावसेरी 
संसारी पुरुषी समान खेद नरी हेय है किन्तु वृह 
ज्ञानी षडे नरके सरोवश्की समान चखयम्‌न नर होय 
है ओर निर्विकारस्वकूप्यं ज्ञोभायमान दोय है ॥ ६० ॥ 


निषृत्तिरपि सरूटस्य प्रहृतिरूपूजायः 

त ॥ ्रह्रतेरपि धीरस्य नित्र्तिफट 

भामिनी ॥ ६१ ॥ 

अन्वेयः-भूटस्य निवृत्तिः अपि प्रदृत्तिः उपजायते धी- 
रस्य प्रषरात्तः अपि निवृत्तिएङ्मागिनी ( भवति )॥8&१\ 

अथेः-मूटकी निवृत्ति किये बध्येन्धियोको विष- 
यि निषत्त करनाभी प्रहात्तह्पदी शेय ई, क्याके 
उसक हरज इर वहं इय ईइ अरर 
ज्ञानीकी सांपारिक व्यवहारं प्रवृत्ति नेवृत्ति 
श्पदी होय दै, क्योकि ज्ञानीको अहंकरोमि एसे 
अभिमान नहीं होय ३ ॥ &१ ॥ 

परश्रहद वर श्य बअरसडन्स्यदल्य्य 

तं । दह विणडितशस्य # रण 

छ [वरागता ॥&२॥ 

अन्वयः टस्य परायः प्रिथरेषु वैराग्यम्‌ ह्यते; 
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( १७० अष्रवक्रगीता । 


देहे बिगरितारशस्य कं रागः ( स्यात्‌ ) कर विरागिता 
( स्यात्‌ ) ॥ &२॥ 

अथः-नो सूखे देदाभिमानीपुरुष दै वरी मोक्षक 
इच्छा करके धनः धामः सी, एतादिकोका त्याग करे दे, 


कि 


ओर निसका देहाभिमान द्र दोगय्‌ ई एसे जीव्‌ 


भुक्त ज्ञानीपुरुषका क्षी पुजादिकि विषे राग शेय ई 
न्‌ विराग दय दे॥ ६२॥ व 

भवबानवनास्वक् दमस्य स्व 

दा । मल्यन्रवनया सात स्वस्थ 

स्याददरूषपणा ॥ &३॥ . 

अन्वयः--मूटस्य रष्टिः सवेद! भावनाभावन। 
सक्ता ( भवाते , स्वस्थस्य तु सा भव्यभावनया अरण 
रूपिणी ( भवाति ) ॥ ६३ ॥ 
 अथेः--मूखं देदहाभेमानी पुरुषकी दि सवेदा संक- 
ल्प ओर विकसर्पके विषे आसक्त रोय ३, भर आल 

स्वरूपके विषे स्थित्‌ ज्ञानीकी इष्टि यद्यपि सेकल्प 
विकल्पयुक्तसी दीखे हे, परन्तु तथापि संकल्प विकि- .. 
ल्पके ठेपसे शद्ध रहै दै! क्योकि ज्ञानको 'अहक- 
रोमि एेसा अभिमान नरी होय रै ॥ &६३॥ 

तह। वादी शका कशह कि; यदि ज्ञानी सकलप- 
विकल्प करके करिया कर ३ तो उसकी दरेतद्खदवि क्यो 
नरी होय हे! तिसका समाधान करते द कि | 
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६ भाषाटीकाक्षमेत । ( १७५१ ) 


सवारभ्भषु नष्कामा यश्रग्रठव 

न्पानैः ॥ न दपस्तस्य शटस्य 

यमाणेऽपेकम्माणं ॥ ६९ ॥ 

अन्धयः-यः सनिः बावत्‌ सवोरम्भेषु निष्काम 
चरेत्‌ तस्य श््धस्य कम्पाणि क्रेयमाणे अपि स्प 
नं ( भवाति ) ॥ & ॥ 

अथैः-जो ज्ञनीपुरूष बाखककी समान निष्काम- 
रोकर प्रारब्धानुपषार प्राप्तहुए कम्माके पिषे प्रवृत्त 
रोता है, उप्त निरहंकार ज्ञानीको कम्मकरनपरभ 
कत्तैत्वका दोष नरी ठगता दै, क्योकि उक्षो तो 
कत्तापनेका अभिमानदी नहीं रोता रै ॥ &४ ॥ 


स एव धन्य अल्पज्ञः स्वभववह य 
समः ॥ परर्‌यञ्ञण्वन्स्पशज्घ्रन्रन् 
ब्रैस्तषेमानसः ॥ &९॥ 
अन्वयः-सः एव आत्मज्ञः धन्यः यः सवेभूविषु समः 
( भवति अत एव सः) पद्यन्‌ शृण्वन्‌ स्पशन्‌ जिघ्रन्‌ 
अश्नन्‌ (अपि) निस्तषेमानसः ( भवति ) ॥ &< ॥ 
अथेः-वही धेय्येवान्‌ ज्ञानी धन्यदै, जो सम्पूणं 
भावम समान बुद्धि रखता है, इसकारणदी वई देखता 
इभा! अवण करता हा स्पशे करता हज) सुषता 


१ 
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( १७२ ) अष्राकक्रगीत्‌ | 


हुआ, भर भोजन करता हआभी सवप्रकारकी 
त॒ष्णारहित मनवाख रोता ३ ॥ &« ॥ 

क खारः क बभसः क घाघ्यक 

च्सराधन्‌ । अआकश्यव्‌ं धारस्य 

[नविङटपस्य सवदा ॥ && ॥ 

अथः-जाकाङस्य) इवं स्वेदा निविक्स्पस्थं धीर 
स्य स्रः क आभः च कं साध्यम्‌ क साध 
नम्‌ चकं ॥ && ॥ 

अथः-जो धैस्यबान्‌ क्ञानी ई एह शम्परणं सड्ल्प- 
विकस्परहित दीता ३ उषको सशर कशं! ओर 
ससारका भान क आर स्वगोदि साध्य कहु तथा 

ज्ञभादि साधनं कद्‌! कंषाकि पह सदा आकारवत्‌ 

निरुप ओर कलट्पनारहित्‌ दता दे ॥ ६६ ॥ 


सं नयत्यथसंन्याक्षी पणस्वरसषि 
€: अक नमनवच्छ्न्च समाच 
यस्य॒ वत्ततं ॥ ६७॥ 
अन्वयः-पूणस्वरसवियरहः सः अथंसन्याप्षी जयति 
यस्य अनवच्छिन्न अक्ृभिमः समाधिः वतेते ॥ &७ ॥ 
__ अथ्‌ः-वृह प्रणस्वभावषाखा है खूप निसका 
एसे अथे कि दृष्ट ओर अदृष्टफरके त्यागनेवचस्की 
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भाषाटीकासमेता । ( १७३ ) 


जय ( सर्वोपरि उन्नति ) रोती निका पूणे स्वप 
त्माकेिषे स्वाभाविक समापि हतार ॥&७॥ ` 
ज्ञानी पु्षकफे अनेकंभ्रकारके क्षण द उनका 
पूणेरीतिसे तो वणन करना कठिन है परन्तु ज्ञानी 
पुरुपा एक साधारण छक्षण यह्‌ हे छि- 
वृहनाज [कङ्क्तन्‌ ज्चतत्टवा वह्यश 
यः । भगपाक्षनरक क्षा सदसत 
अ नीर्धः ॥६८ ॥ 
अन्वयः-अथ बहना उक्तेन किम्‌ ! ( यत्तः ) ज्ञात 
त्वः सशश्चयः भोगेक्षनिशकाक्षं सदा सवच 
नारक्तः ( भवतिं ) ॥ &८ ॥ 
अथेः-यहं ज्ञानीके यडत छक्षण कहनेपे कुछ प्रयो- 
नन्‌ नरी है. केवृ सपारन छक्षण यह है कि) ज्ञानी 
आल्धतच्छका जाननेवाखा, आत्सस्वशूपफेविषे सथर 
भोग . ओर फोक्षफी इच्छा करके रहित, तथा सदा याग 
आदि साधनेकिकिषे प्रीति न कृरनेवाख होत्ता हे ॥&८॥ 
ग्रहुदादजबद्त ना्बज्ावसन- 
तम्‌ ॥ विहाय इद्टबवस्य कङल् 
मवशिष्यंते ॥ ६९ ॥ 
अन्वयः-द्ेतम्‌ नाषष्षिजम्भितस्‌ महदादि जगत्‌ 
विहाय श॒द्धबोधस्य किम्‌ कृत्यम्‌ अवक्िष्यते ॥ &९॥ 
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( १७४ ) अष्ठवकगीता । 


भथेः-द्रेतरूपते भासनेवाटे, नाममारदी भित्र 
शूप भाषमानः महतत आदि जगत्‌के 8 कट्प- 
नको दूरकरकफे स्वप्रकार चेतन्थस्वषूप ज्ञानीक। 
क्या कोह काय्ये करना बाकी रता है ! अथोत्‌ कोई 
क्ये नही रईता है ॥ &९॥ 

भ्रमभूतमिदं सवै किचचिन्नास्तीति 

निश्ययी॥ अलक््यस्फुरणः छः स्व॑ 

भावेनैव शाम्याते ॥ ७० ॥ 

अन्धयः-इदम्‌ सवम्‌ अमभूतम्‌ ( परमाथेतः ) 
किथित्‌ न अस्ति इति निशयी अरुक्ष्यस्फुश्णः शुद्धः 
स्वभावेन एव शाम्यति ॥ ७० ॥ 

अथेः-अपिष्ठानका साक्षात्कार रोनेपर, यह पुम्पणे 
विश्च भपमा परमाथेरष्टिसे इछभी नरी है इसप्रकार 
निक्षको निश्यहुभहे भोर स्वप्रकाश चेतनस्वषूप 
तथा स्वरूपके साक्षात्कारे दूर रोगया रै अज्ञानशूप 
परु निक्तका एसा ज्ञानी स्वभावसेदी शान्तिको प्राप्र 
होता रै ॥७०॥ 

ग€र्फुरणरू पस्य इरयमवमप 

र्यतः । क विधिः क्र च वैराग्यं क्र 

त्यागः 8 शमाशष्वा ॥ ७१॥ 
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भषार्यकासमेता। (१७९ ) 


अन्वयः-श्चद्धस्फुरणदपस्य दश्यभावम्‌ अप्यतः 
( ज्ञानिनः ) विधिः क वैराग्यम्‌ कर त्यागः क अपिवा 
रासः च क ॥ ७१ ॥ 

अथेः-ङ्ुदधर्फुरणसरूप अथोत्‌ स्वप्रकाश चेतन 
 स्वकूप ओंर हर्यपदाथकिं भी न देखनेवारे ज्ञा- 
नीको किसी कम्मके करनेकी विधि कह! ओर 
विपये वेरग्य कर! अर त्याग कृ ! तथा शान्ति 
भी करना कहँ ! यह सब तौ जब रोके है तव सांसारिक 


0 न 0 


पदाथकिविषे दशि होय ह ॥ ७१॥ 
स्फुरतोऽनन्तशूपेण प्रकृतिं च न 
पर्यतः । क बन्यः क चवा बद्षः क 
हर्षः क [वषादता ॥ ५२॥ 
अन्वयः-अनन्तक्पेण स्फुरतः प्रकृतिम्‌ च न 

पर्यतः ( ज्ञानिनः) बन्धः क मोक्षःक दषैःक षा 

विषादता च क 1॥ ७२॥ 
अथेः-जो ज्ञानी है वह अनन्तशूप करके भाता है 

ओर आत्माको नानताहै, ओर देदआदकिषिषे दष्ट 

नरी खगा दै" उक्षको संसारका बन्धन नदी होता हैः 
मोक्षकी इच्छा नही होती रे, इषे नह दाता है ओर 

विषादभी नदीं हता है ॥ ७२॥ 
बुद्धिपय्यन्तसंसरे मायामात्रं विवि 
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( १७६ ) अष्रवक्रभीता | 


¢ 


तत । नममा कचरहव्छार्‌ नव्काम 

शाभत इवः ॥ ७३॥ 

अन्वयः-बुद्धिपय्येन्तसंसारे मायामा्म्‌ किित्तते 
(अतः) बुधः निभेमः निरदङ्खारः निष्कापः शोभते॥७२॥ 

अथः-यह जगत्‌ अज्ञानकरके भक्षे ३ आर 
ज्ञानकरके जय साया बार ( भज्ञान ) निवृत्त होजाय 
हे तव॒ ज्ञानस्वक्प आत्माही शेषं रहै है इस्कारण 
जञानीको इसमे समता-म्हकार-तथा-इच्छ नहीं 
रीय दै, इक्ारण ब्रह्माकाखत्ति करके त्यन्त शोभा- 
यमान हीयं है ॥ ७३ ॥ 

अक्षय गतसन्तापमाल्मान ¶षत्‌ा 

नः । 8 वचा @ चबदिश्वक दद्य 

58 पमतबा ॥ ७४६ ॥ 

अन्वयः--जक्षयमर्‌ गतसन्तापम्‌ अत्मानम्‌ परयत 
मुनेः पियाक वा विश्वम्‌ क देहः वा अहृम्‌-मम-इति 
च्‌ छ ॥ ७४ ॥ 

अथेः-भविनाक्ञी शन्तापरहित एते आत्पस्वह- 


र न श 


पका निक ज्ञान इहै एषे ज्ञानको विधा (शाश्च ) 
कडा ! अर वशर कदा 1 ओर देह कद्‌ तथा अहं मम 
भाव क ! क्थोकि उसको भात्पपसे भिन्न अन्यस्ुरण 


दी नदीं हय है ॥ ७४ ॥ 
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भाषाधकास्मेता। (१७७) 


[नर्‌्धद्‌ान्‌ कस्मा जह।ति जड. 

ध्यद्‌ । मनरवान्ध्ररबवाश्च शद 

भप्रत्यतद्क्णाद्‌ ॥ ~ ॥ 

अन्वयः-जडधीः यदि निरोधादीनि केभ्मोणि 
जति ( तर्हिं) अततक्षणात्‌ भनोश्थान्‌ प्रखपान्‌ 
च कतम्‌ आप्रोति ॥ ७९ ॥ 

अभेः-जो श्रटृबुद्धि देहाभिमानी पुश्ष द वह 
अति परिश्रम करके पनका निशे करे है, परन्तु 
निरोध समापिके इटतेही उसका मन फिर तुश्तदी 
अनेकप्रकारफे संकर्ष धिकल्प कृरने ख्णता है, भौर 
प्रखप जादि सम्पूणं व्यापको करने सभे है इस- 
कारण ज्ञानकेविना निशे इछ काप नही देता६।७५॥ 


मन्दः तापि तद्वस्तु न नहाति वि 

म्टत्। नर्वकट्षा बहयल्नह 

न्त्‌[विषयलछसः ॥ ७& ॥ 

अन्वयः-पन्दः तत्‌-वस्दु अता-अपि षिमरहताम्‌ 
न॒ जहाति ( अतः मूढः ) यत्नात्‌ बहिः निषि 
कृटषः अन्तः विषयरारुष्ः ( भति ) ॥ ७६ \ 


क 


अथः-जो देहाभिमानी मे पुरुषं दं वहं बेदुन्त 











( १७८ ) अछवक्रभीता । 


कृर भी देहाभिमानको नदी त्यागता ह. यथयि अति 
परिश्रम करके उपरते त्याग दिखोवे ई परन्तु मनम 
अनेक विषयवासना रहै है ॥ ७६ ॥ 
ज्ञानाद्रलितिकम्मो यो सोकरषटयापिं 
क मङ्रुत्‌ । नब्नाल्पवसर्‌ कतत क्छ मव्‌ 


न्‌ कञ्चन ।॥ ७७॥ 

अन्वयः-यः ज्ञानात्‌ गङितकम्पां (सः) रोक- 
रष्या, कम्मेकृत्‌ अपि किञ्चन कतैम्‌ न वक्तम्‌ एव 
( च ) अवसरम्‌ न आप्रोति ॥ ७७ ॥ 

अथेः-ज्ञानी लोकाचारके अनुसार कम्मे करे द 
प्रन्तु ज्ञानके प्रतापसे कम्मेफट्की इच्छा नहीं 
करत ठै क्योकि वह फेवर आत्मस्वकूपकेकिषि ` 
ठीन रहता है तिससे उको कम्मे कश्नेका अथवा 
कटनेका अवसर नही मिरुता है ॥ ७७ ॥ 

क तमः क प्रकृशो वाहानंकच न 

किथ्चन । निविकाष्स्य धीरस्य नि 
"> रातुड्कस्य सवदा ॥ ५८ ॥ 

अन्वयः-एवैदा निशतकस्य निविकारस्य धीरस्य 
तमः, क; वा प्रकाशः फे रनम्‌ च कं (तस्य) 
किञ्चन न ( भवति ) ॥ ७८॥ 
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भाषादीकाप्षमेता। (१७९) 


अथेः-जो ज्ञानी हे वह निर्विकार हेता ३. उसको 
कारुआदिका भय नदीं रोय है. उप्का अन्धकारका 
भान नरी दता ई प्रकाङका भान नहा दता हे 
उक्षको किक्षी ध।तकी हानि नहीं हेती ई, भय नह| 
होता ई, वह्‌ स॒षेदा सक्त रता ई ॥ ७८ ॥ 
छ धस्य क विवाकलत्व @ नरातकता 
पिवा॥ अनिवाच्यस्वभावस्य निःस्व 
भावस्य यानः ॥ ५९ ॥ 
अन्वयः-अनिवेोच्यस्षभावस्य निःस्वभावस्य 
योगिनः पेय्येम्‌ क विविकित्वम्‌ क्र अपि च निरात 
ङ्ता छं ॥ ७९ ॥ 
अथेः-ज्ञानीका स्वभाव फिीके ध्यानम नही आतारै' 
क्योकि ज्ञानी स्वभावरहित होता हैः उप्को धीरनपन। 
ज्ञानीपनाः तथा निभेयपना नदी दताहै ॥ ७९॥ 
न्‌ स्वगा नव मर जावन्याक्नचव्‌ 
[ह । बहुना कञुत्तन यगमहड्यान 
कश्चन ॥ ८० ॥ 
अन्वयः-भर बहुना उक्तेन किम्‌ योगहष्या स्वगैः 
न्‌ नरकः न एव हि जीवन्भुक्तेः च एव न किंञेन न 
( भवति) ॥ ८० ॥ 
अथः-जिस क्ञानीकी सवैर भत्पदषटि दो जाती हैः 
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( १८० ) अवक्त । 


उक्षको स्वगे, नरक ओर उक्ति आदिका गद्‌ नही होता 
हे अथात्‌ अयिके कहने कया प्रयोनन हे, ज्ञानीपुक्‌ 
पको किसीपरक्रकभी भेद्‌ नदी भूता हे ॥८०॥ 
नेव प्राथयते लाभं नाछभेनबुशोः 
यति । धीरस्य शीतलं चित्तमसूतेनै 
तृ बूत ॥ <१॥ 
अन्वयः-( धारः ) सभम्‌ प्रथयते च एवम्‌ मख- 
भेन अवुशोचति न (अतः ) षीरस्ष चित्तम्‌ अम- 
तेन पूरितम्‌ शीतम्‌ एव ( भवति ) ॥ ८१॥ 
अथः-जो ज्ञानी है वृद उभी इच्छा नही कृरताहै 
ओर खभ नरी हेय तो शोक नक करता है, इक्षकारणदी 
धेय्येवात्‌ ज्ञानीका वित्त क्ञना्तस्रे परिपणे ओर्‌ इस 
कारण रीतर कूदिये तापतरयराहित रोता ३ ॥ ८२ ॥ 
न्‌ शान्तं स्तोति निष्कामो न दृष्टमपि 
निन्दति । समडुःखसुखस्तप्तः किञि 
त्करृत्य न पशूयात ॥८२॥ | 
अन्वयः- निष्कामः श्चन्तय्‌ न स्तोतिः इष्टम्‌ अपि 
न निन्दति; तृप्त ( सन्‌ ) एषदुःखश्खः ( भवति ) (नि- 
ष्कामत्वात्‌ ) किंचित्‌ कृत्यम्‌ न पडयति॥ <२॥ 
अथः-जो पुरुष काषनाष्चुन्य ज्ञानी दै व्ह किषी 
शान्त पुशुषको देखकर प्रशंसा नरी करता हे मोर दुष्टको 
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भापादीक्ाक्षमेता। (१८१) 


 दखकर नन्दा रह करता ई.क्याक वह सपन चन्ल्मा 
ञम्रृत& वत दता वद्कध्य चखदहःखश्म कल्पना नद 
करताह, चथा छि इछत्यक इ खं नद। ई ॥ ८२॥ 


धश न द्रद् &९।रनल्मनन्‌ ॥द 
€(त । हर्ष म्पदनखक्ता न सता 
न्‌ च जातः ॥ ८३ ॥ 


€ ®" £, 


अन्वयः-हषोपपेविनिशैक्तः धीरः सषास न दरेषि 
आत्मानम्‌ न दिरक्षतिः न सृतः(भवति)न च जीवति८३ 
अथेः--नो धेय्थेवाद्‌ अथीत्‌ ज्ञानी है वह संसारक 
देप गह करता है तथा आल्ाफो देखनेकी इच्छ] 
नरी करता हे, क्योकि वह स्वय॑री आत्धस्वप र? 
इसकारण उक्षको हषे तथा शोक नहीं दोताहेः ओर 
जन्भमरणरहित होता ३ ॥ ८३॥ 
निः स्नेहः पच्दारादो निष्कामो 
विवयघु च । नद्चिर्त्‌ ₹ईवशररप 
निराशः शमतङषः॥ <8॥ 
अन्वयः--पु्रद्‌।रादो निःसेहः, विषयेषु च निष्कामः; 
स्वरारीरे अपि निथिन्तः, निरशाः, बुधः शोभते ॥८०। 
अथेः--पुच घी आदिके विषे प्रीति न करनेवखा 
विषयोफे भोगी इच्छारहितः आर अपने रारीरके 
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( ३८२ ) अ्ठावक्रगीता । 


विषेभी भोजनादेकका चेन्ता न करनेवाराः इ्प्रकर 
सवै आशारदहित्‌ ज्ञानी शेभाको प्राप्त रताद ॥ ८४ ॥ 
तुष्टिः सवच धस्य यथाषपाततवत- ~ 
न्‌: । स्वच्छद्‌ चरत द्शान्यत्ल्त 
मतशापयन॥ <^ ॥ 
अन्वयः-य्ास्तमितशायिनः देशान्‌ स्वच्छन्दम्‌, 
चरतः, यथापतितवतिनः धीरस्य स्वैव तुरि 
( भवति ) ॥ ८५ ॥ 
अथः-जो ज्ञानीपुरूष है, उसको जो ङछ प्रारन्धाब 
सार मंखुजाय उपपदी वतोव करे हे, आर परमसन्तोष- 
क प्रात्त रोये, तदनन्तर अपनी हशि जिधरको उठ- 
नाय उनदी देशम विचरे ई ओर नरहरी सम्य अस्त 
होय तहरी रायन केरे हे ॥ ८५ ॥ 
पततूदेतु वा देहो नास्य चिन्ता महा 
त्मनः ॥ स्वमवश्रामावश्रान्तावस्मृ 
ताशषससतः ॥ <£ ॥ | 
अन्वयः--दृहःपततुवाउदेतु स्वभावभमिविश्रान्तिषि- 
स्मृतारोषषसतेः महात्मनः अस्य चिन्ता न (भवति) ८६ 
थेः-देह नघ्र होय अथवा रहै, परन्तु अपने स्व 
पष्पी भूमिके विश्रामकरके सम्पूणं संारको भुलने- 


नि क, क ज्र 


वाटे ज्ञानीको इषदेदकी चिन्ता नरी रोती दे ॥ ८8 ॥ 
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भाषा्दीकासमेता। (१८३) 


अ्‌[कञ्चनः कृपम म&२९ 
भन २१९यः । असक्तः सवभमव कवल] 
रमते बुधः ॥ ८७॥ 
अन्वयः-भकिञ्चनः कामचारः निद्रनद्रः धिन्रपत 
रायः स्वभावेषु अकः बुधः केवरः रमते ॥ ८७॥ 
अथंः-जो ज्ञानी रै वह्‌ इकलारी अत्पस्वहपके पिष 
रभदे, कुछ पाप नरी रके है तथापि अपनी इच्छानुषार 
वत्ता कृरे है, सुखदुःखमे रहित दीय दै ज्ञानीको सेश्षय 
नदीं होयहे, भोर सम्पूणैविषयासे विरक्त रहे है ॥ ८७॥ 
नममः शामत वरः समग्रम्‌ 
काञ्चनः । सुभिन्नहदयग्रन्थिविनिधू 
 त्रजस्तमः ॥ << ॥ 
 अन्वय-निषेमः समरोष्टरमकाञ्चनः सभित्रददय- 
न्थिः विनिधूतरजस्तमः धीरः शोभते ॥ ८८॥ 
अथंः-पमताका त्यागनेवाखः; पटी) पत्थर ओरं 
सुवणेको समान साननेवाङा ओर दूर दोग है डदयकं 
अज्ञानरूपग्रन्थि निकी रेस ओर दूर दोगये हे रन 
ओर्‌ तमगुण निश्क एेस। ज्ञानी शओचोभाको प्रात दताई<८ 
सर्वत्रानवधानस्य न किश्चिद्रास्ना 
इद्‌ । यक्तात्माना वत्वस्य दढन 
कृन्‌जायत ॥ <९॥ | 
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( १८४) अष्रप्करशोता | 


अन्वयः-सवै्न अनवधानस्य ङदि किञ्चित्‌ वास 
ना म्‌ (भवति); (अतः) शुक्तात्नःवितृप्स्य (तस्यः) 
कैन तुरना जायते ॥ ८९ ॥ 

अथः-निष् सम्पणेविषयेमे आक्ति नदीं दे 
जर निर्तके इदयके विषे किञिन्मा्भी बाक्तना 
नदीदै ओर नो आत्पानन्दकफेषिषि तप्त है रेस 
जीवन्धुक्तं ज्ञानीपुरुषकी समान भिरोकीमे कौन रे 
सक्ता हे! ॥ ८९॥ 

जानन्पि न जानाति पश्यन्रपिन प 

रयति । दवन्नपि न च व्रते कोऽन्यो 

निवासनादते ॥ ९० ॥ 

न्वयः-( यः) जानन्‌ अुषिन जानाति, प्रयन्‌ 
अपिन परयाते, वन्‌ अपि चन्‌ त्रत; (सः) 
निवाप्नात्‌ ऋते अन्यः कः !॥ ९० ॥ 

अथः-जो जानताहभी नही जानता देखत।ह 
आभी नदीं देखताहैः बोरुताहअाभी नह बोरताहे, 
एषा पुरुष ज्ञानीके सिवाय तपे भौर दसरा कोन दे ! 
अथत्‌ कोई नह हे; क्योकि ज्ञानीको अभिमान तथा 
वसना नहीं हेये ॥ ९० ॥ 


मिद्वा मृपतिवापि यो . निष्कामः ` 
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भाषा्दक्राप्मेत्‌।। (१८९ ) 


स शोभते। भवेषु गरत्‌ यस्य शो- 

भनाशोभनामतिः ॥ ९१॥ 

अन्वयः-यस्य भवेषु शोभनाशोभना मति 
गता (एतादश्चः यः ) निष्कापः सः भिक्षुः वा 
अपि वा भूपतिः शोभते ॥ ९१ ॥ 

अथेः-जिसनज्ञानीकी श्चभ पदाथामं इच्छबुद्धि 
नदीं दोतीहे भोर भञ्जभपदार्थामं देषा नरा दती 
हे, एस्‌! जो कापनारहित ज्ञान! है वह रज रोतो 
विदेह (जनके) की स्मान शोभित देतह ओर 
भिक्ष दोय तो पर्ष व्रह्मनिष्ठ नो याज्ञवल्क्यसु- 
निकी समान शोभाको प्राप्त शता हैः क्योकि 
आत्पानन्द्के विषे सय परूषकं राञ्य बन्धन नदा 
करता दै ओर त्याम्‌ सोक्षदायक नईै[ शेता ई ॥ ९१ ॥ 

2 स्वाच्छन्ध क सकाचःकछवा तव 

विनिश्चयः । निव्याजाजंवभूतस्य 

चरिताथस्य योगिनः ॥ ९२॥ 

अन्वथः- निव्योजानवभूतस्य चरिताथेस्य यागेन 
स्वाच्छन्यम्‌ क सङ्ोचः कं वा तत्वविनिश्थः ॥९२॥ 

अथैः--निसष पुरुषा सन कपटरहित ओर कोम- 
ठता युक्त हे, ओर निक्षने आत्मज्ञानरूपं काय्येको 
पिद करा दै एमे नीषन्पुक्त पुरुषको स्वाधीनपना 
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( १८६ ) अष्वक्रगीता । 


नदीशेताहैः ओर पराधीनपनाभी नदीं रेता है 
ततवका निश्चय करनाभी नरी हता है, कथोकि उक्षका 
देशाभेमान दूर रो जात। ३ ॥ ९२ ॥ 

आअलत्मबन्रान्ततप्तन नराशन गता 

्तिना। अन्तसदड्ुश्रयत तत्कथं कस्य 

कथ्यत ।॥र र || 

अन्वयः-आलत्मविश्रान्तित्‌पन = निशशेन गता 
सिता (ज्ञानिना ) अन्तभ्यत्‌ अवुभूयेतः तत्‌ कथम्‌ 
कस्य कथ्यते ॥ ९३॥ 

अथः-जो पुरूष आलत्सस्वद्पके क्षि विश्राषद्प 
अमृतका पान करफे तप्त इभा ३, ओर आङ्ञामाज 
निवृत्त दोग है, तथा निक्षके भीतरकी षीडा शन्त 

गहे हे फेसा ज्ञानी अपने अन्तःकरणके विपे जो अन- 

भवे करे है उसको प्राणी किसप्रफार कह सक्ता हे ओर 
उप॒ अनुभवको किषका कहा जाय ! क्योकि इप्का 
अधिकारी देम्‌ दे ॥ ९३॥ 

सुत्तागर्पन्‌ सुदुप्ता च स्वश्रऽपि शाय 
ता च्च । जागमरशए न जामत धर 

स्तृप्नः पद पद्‌ ॥ ९४ ॥ 

अन्वयः-प्दे पदे तृप्त धीरः सुषुपो अपिच न सुप्तः 
स्पप्रे अपि च न रायितः) जागरे अपि न जागतं ॥९४॥ 
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भषार्दकासमेता। (१८७) 


अथेः-ज्ञानीको सुषुप्ति अवस्था दीखे हे परन्तु ज्ञानी 
सुषुप्तिके वक्ञीभूत नरी दोय दै, स्वप्रावस्था भाषे ह 
पतु ज्ञानी शयन नही केरे दे किन्तु साक्षीषूप रहै दै 
ओर जाग्रत्‌ अवस्था भासे है परन्तु ज्ञानी जाग्रत्‌ अव- 
स्थाके विकारे मख्ग रहा; क्योकि यह्‌ ता न अवस्था 
बुद्धिकी है र जो बुद्धिसे पर दै ओर अ(त्मानन्दमे 


` त्प्दे॥९४॥ 


शः सचिन्तोऽपि निथिन्तः सन्द 

ऽपि निरिन्दियः। सुबुदिरपि निबद्धः 

सादड्ारोऽनह॑कृती ॥ ९५॥ 

अन्वयः-ज्ञः सचिन्तःअपि निध्िन्तः (भवति; ) 
सेद्धियः अपि निरिद्धियः (भवति); सुदुद्धिः अपि 
निददधिः (भवति); सहकारः अपि निरदङ्कृति 
( भवाते ); ॥ ९५ ॥ 

अथैः-ज्ञानीको चिन्तादे एषा रोकोके देखनेभं 


अवि पर्त ज्ञानी निधिन्त रोयदहै ज्ञानी इद्धियो- 


सहित दीखे है वास्तवमे ज्ञानी इद्धियगहेत शहेयदै 


व्यवहारमं चतुर बुद्धिषाा दीखे दै परन्तु बुद्धि 


रहित दोय दहै ओर अहंकारयुक्तसा दि रे परन्त॒ 
ज्ञनीको अदंकारका ठेशभी नही होय दे ॥ ९५ ॥ 
नसुखीन चवा इखानक्स्कतीन 
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( ३८८ ) अष्ठवक्रगीता । 


सङ्गतान्‌ । न सुपस॒ष्चनवासुक्ती चन 

के्चन्न च किञ्चन ॥ ९६ ॥ 

अन्वयः-( ज्ञानी) न सुखी; वान च दुःखी; 
विरक्तः; नसद्गवान्‌) न सुधुकषुः वान सुक्तः; न कथित्‌, 
न च किञ्चन ॥ ९६ ॥ 

अथः-ज्ञानी सुखी नही हेता है, इःखी नश हात। 
₹) विरक्त नहा दाता ह, आशक्त नह होता है, पोक्षकी 
इच्छ] नहा करता है दुक्तं नही रोता है इतश्प, 
अनिर्वचनीय हेता हे ॥ ९६ ॥ 

विक्षेपऽपि न विक्षिप्तः सन्नाधोन सषा 

विस्बब्‌ । जाङ्भप न्‌ जडी धन्य 

पण्ड्त्मपि न पण्डतः ॥ ९७॥ 

जन्वथः-धन्यः विक्षेपे अपिं विक्षितः न; समापो 
समाधिमान्‌ न; जाड्ये भपि जडः न्‌; पाण्डित्ये भपि 
पण्डितः न्‌ ॥ ९७॥ 

अथः-ज्ञानीका विक्षेप दीखे ह परन्तु ज्ञानी विक्षि 
नहा हाय इ ज्ञनीको समाधि दखे हे परन्तु ज्ञानी 
समाधि नहा करं रै ज्ानीके विषे जड़्पना दीस है 
परन्तु ज्ञानी जड़ नदीं रीय है, तथा ज्ञानीषें पण्डित- 
पना दाख ३ परन्तु ज्ञानी पण्डित नहीं होय रे, क्योकि 


9 


यह सभ्ब्ण तकर्‌ दहाभषानकिविष रहते ३ ॥ ९७॥ 
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क 
भिका कक 
[वि 


भाषाधैकास्मेता। (१८९) 


भुक्तो यथास्थितिस्वस्थः कृतकन्तव्य 

नत्रूतः। समः खवज् वतरणष्ण्यान्च स्र 
त्यक्ते कृत्‌ ॥ ९८ ॥ ध 

अन्पयः--यथास्थितिस्वस्थः इतकत्तैग्यनिवेतः सव- 
ञ क्तः वैतष्ण्यात्‌ कृतम्‌ अङरतम्‌ न स्मरति ॥ ९८॥ 

अथैः-जेकी अवस्था प्राप्त दोय उपरी स्वस्थ 
रहनेवाखा; भर करे इए आर कत्तेभ्य कम्माकेविषे 
अहंकार ओर उद्रेम न करनेवाख। अथात्‌ सन्तोषयुक्त 
तथा स्वे आत्परष्ठि कण्नेवख जीवन्धुक्तं ज्ञानी 
पुरुष त॒ष्णके न दहीनेसे, यह्‌ काय्यं कश, यई नह्‌ 
करा ेसा स्षरण बही कृरे ह ॥ ९८॥ . 

नृ भयित बन्न निचमनाम 

ध्यत नबाद्रजात स-स्म जवन 

न[भिरनन्दति॥९९॥ 

अन्वेयः-{ ज्ञानी ) व्यमानः प्रीयते न; निन्यमान 
कुप्यति नः; मरणे उद्विजति न; ए जीवने अभि 
नन्दति न ॥ ९९॥ 

अथेः-जो ज्ञानी है उक्षकी कोहं प्रशंसा केरेतो 
प्रसन्न नरी होतार ओर निन्दा केरे तौ कोप नरीं 
करता हे, तिषीप्रकार मत्युभी सामने आता दीखे तौ 
ज्ञानी षबड़ता नी रे भर बहत वरषोपय्येम्त ज्यिं 
ता प्रपत्र नद शाता ह ॥२९॥ ग 
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(१९०) अष्टक््रगीता । 


न धावति जनाकीर्णं नारण्यमुपशा- 

न्तधीः॥ यथातथा यत्रतत्र सम एवा- 

वतिते ॥ १००॥ 

अन्वयः--उपरान्तधीः जनाकीणेम्‌ न धावति 
( तथा ) अरण्यम्‌ न ( धावति; ) किन्तु यत्रतत्र 
यथा तथा स॒मः एवं अवतिष्ठते ॥ १००॥ 

अथः- निस्‌ ज्ञानीकी वृत्ति शान्त रोगं दे) वह्‌ 
नह मलुष्योकी सभा हय तहँ नानेकी इच्छा नरी 
करे हे; तिसीप्रकार निजेनस्थान जो वन तरँभी 
जानकी इच्छा नही केरे है; किन्तु जिस समय नो 
स्थान्‌ मिरुनाय तर्होदी स्थिति करके निवास करे देः 
कृयाकिं नगरम तथा वनम ज्ञानीकी एक समान बुदि 
होय दे, अथोत्‌ ज्ञानीकीं दश्िम जेता नगर होय है 
वैस्ाही वन होय द ॥ १०० ॥ 

इति ओ्रीमद्ावक्रमुनिविरचेतायां ब्रह्मविद्यायां 

सुरादाबादनिवासिपण्डितरामस्वरूपशम्भेविर 

चितया भाषादीकया सहितं शान्तिशतकं 
नामा्ठाद्श प्रकरणं सपाप्तम्‌॥१८॥ 

अथेकोनविंशतिकं प्रकरणम्‌ १९. 
` ` आ्यरुके सुखसे साधनसहित ज्ञानक[ श्रवण 
करके शिष्यको भत्सस्वह्पके विषे विश्राम प्रप्त 
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भषादीकासमेता। (१९१ ) 


अ! तिसका सुख आठ शको कखे वणेन कैर दे 
ततत्ववज्ञानसदशमादाय  इद्यद 
त्‌ । नानाव्षषरमरशटबडर 
कुत्‌ मया ॥१॥ । 
अन्वयः-मया इदयोदरत्‌ तक्विज्ञनसदशचम्‌ 
आदाय नानाविष परपशेशल्योद्धारः कृतः ॥ १ ॥ 
अथः -हे गुरो ! आपसे तच्वज्ञानूप सांडसीको 
टकर अपने इदयमेसे नाना प्रकारे सङ्ल्प ` 
विकट्परूप कंटेको दर कर दिया ॥ १॥ 
छ चम्मःक्चवा कमः कचारथः क 
विवाकता । 8 &त 8 च वद्गत 
स्वमाहभ्रि स्थतस्यम।२॥ 
अन्वयः-स्वमदहिभि स्थितस्य मे धम्मेः कः वा काम 
च क; अथेः क; किवोकेता च क; दतम्‌ कः व्‌। अद्वैतम्‌ 


च क्त ॥२॥ 

अथः-हे गरो ! पम्मे-अथ-काप-पोक्ष इन वचार्शेका 
पर तुच्छ है, इक्करण तिन धम्पादिशूप कटको 
दूरकरके आ्मस्वहूपकं पेषे _स्थितिक। प्राता 
जोमेतिस सञ्च द्रेत नहा भं ह. इष्कारणदी सञ्च 
अदरेतविचारभी नदीं करना पड़ दे, क्योकि “उत्ते 
त॒ परे प्रि नोकायाः कं प्रयोजनम्‌ जप परी प्‌।र 
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( १९२) अष्टावक्रगीता । 


उतरगए तो फिर नोकाकी क्या आवहयकता है ! इष 
कारण नब द्रेतका भानदी नरी ३ तो फिर अद्रेतविचार 
कृरनेसे फरदी क्या1॥२॥ 2 

क भूतं क भविष्यदरा व्तमानमपि क्र 

वा । कर देशः क च वा नित्यं स्वमहिं 

ज्ञ स्यतस्यम।३॥ 

अन्वय्‌ः-निस्यम्‌ स्वम्हिधरि स्थितस्य मे भूतम्‌ 
क वा भविष्यत्‌ क्र; अपि वा वत्तपानम्‌ क्रः देकः कः 
( अन्यत्‌) चवाक्क।॥३॥ 

अथः- नित्य आलत्सस्वकूपकेविपे स्थित जोमे तिस 
मुञ्चे भूतकार कर रै, भविष्यत्‌-काड कहँ ३, वतेमान- 
कारु कहा है देश कर हेतथा अभ्यवस्तु कर हे।२॥ 

४८ कच वारनत्या क अभक्रा 

।अ तथा ® चन्ता च वाचन्ता 

स्व्‌ माह्‌। स्म स्थतस्य ५ ।॥४॥ 

अन्वयः-स्वमरिषिं स्थितस्य मे आत्मा क वा अना- 
त्म। च क शुभम्‌ क तथा अङ्नुभम्‌ क, चिन्ताक्त वा 
अचिन्ता] च क ॥ ४ ॥ 

अथः-भात्मसवहपके विषे स्थित जो मे तिप मुञ्च 
आत्मा, अनासा) ञ्चभ अश्चुभ, चिन्ता ओर आचेन्ता 

ह नानाप्रकार भेद्‌ नह! भि दै ॥ ४॥ 
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भाषारीकास्मेता। (१९३) 


कं स्वप्नः क सुषुिषां क च जागरणं 
तथा क तरायमय वाप्सवमहाश्र 
यतस्य म।॥९५॥ | | 
अन्वयः=स्वमदिधि स्थितस्य पे स्वप्रः क ष सुषुपतिःच 
क, तथा जागरणम्‌ क तुरीयम्‌ अपि वा भयम्‌ क्र ॥ ५॥ 
अथेः-आात्पस्वसूपके विषे स्थित जो म तिस मेरी 
स्वप्रावस्था नही रीय है, संषुति अवस्था नही है, तथा 
जाग्रत्‌ अवस्था नह शेय ई; क्योकि यह तीनों अष 


नि$ भस. ॐ, कि 


स्था बुद्धिकी ई, आत्ाकी नरी रै. मेरी तुरीय वस्थाभी 
नहीं हेय ई तथा अंतःकरणधम्प जो भय-भदि सभी 
ञ्चे नी हेय है ॥ 4॥ 
फ दूर क समापं वा बाह्यं क्ाभ्यन्त 
९९वा। 8 स्थुल कचवासुक्ष्मस्व 
माह।ज्न स्थतस्य म्‌॥६॥ 
अन्वयः-स्वमदिभि स्थितस्य मे दरम्‌ फ वा समीपम्‌ 
वह्यं क वा आभ्यन्तरं कस्थूटम्‌ क वा सूक्ष्मं चक्र & 
अथेः--दूरपनाःसमीपपनावाहरपनाः भीतरपना, मो- 
टापना तथा सूष्ष्मपना यह क्षब मेरेविषे नरी है, क्योकि 
म तो सवेव्यापी आत्मस्वरूपमं स्थित हं ॥ & ॥ 


ध म्ुत्युजाविर्त वा क क काः कास्य 
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( ३९४ ) अष्टक्क्र्गीता । 
© 


क ठौकिकम्‌ । क टयः क्र समाधि 


स्तमराहभ्न स्थतस्यम॥५। 

अन्वयः-स्वमहिभि स्थितस्य अस्य मेमृत्युः क; 
जीवितम्‌ क, छोकाः क वा लोकषिकम्‌ कर, ख्य 
क वा समाधिः क॥७॥ 

अथः-आलत्सस्वषूपकेषिषे स्थित जो मे तिश्षमेरा मरण 

नहा दोय ३, जविन नदीं होय हे, क्योकि मे तो भिकाटमे 
स॒त्यरूप हू, केवर भत्मामा्रको देखनेवाख जौ मे तिसु 
मुञ्च भू-आदिरोकोंकी प्राप्ति नरी दोयहे,दसीकारण सुघ्च 
क्‌{६ रखाकेककाय्येभी कत्तव्य नही हैमे पएणात्मा ईह 
इसकारण मेरा ख्य वा समापि नर दोय दे ॥ ७॥ 

अठ लिवगकथया यमस्य कथया 

प्यम्‌ । अठ वज्ञानकथया वध्र 


न्त्स्य ममत्पन।॥ <॥ 
अन्वयः-आात्मनि विश्रान्तस्य मम भिव्गकथया यो 
गस्य कथया भटम्‌ विज्ञानकथया अपि अलम्‌ ॥ < ॥ 
अथेः-आत्सक्रेविषे विश्रमको प्राप्तहजा जो मे 
तेस सु धमे, अथकार भिवगेकी चचोसे कुछ प्रये- 
जन नदी है, योगकी चचो करके कछ प्रयोजन नही हे, 
तथा ज्ञनकी चचो करकेभी कुछ प्रयोजन नही हई ॥ ८ ॥ 
इति आ्रीमदष्ठावक्रसुनिकृतायां ब्रह्मकयायां भाषया 
सदटितेकोनविशतिकं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ३९॥ 
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भाषादीकासषमेता। (१९५) 


अथ विंशतिकं प्रकरणम्‌ २०. 

पुवेवणेन करीर आत्मास्थति निसकी टोजाय उष 
जीवन्भुक्तकी दराका इसप्रकरणमं चौदह ॐकोकरके 
वणेन करे क्षि 

छ भूतान ® दहा वाकच्छ्याणक 

वा मनः। क्र शुन्यं क्र च नैराश्यं म- 

त्स्वरूप नरञन॥१॥ ६ 

अन्वयः-निश्ञने मत्स्वषपे भूतानि क वा देहः क 
इद्धियाणिक् वा मनः क) गुन्यम्‌ क) नेरारयम्‌ च क॥१॥ 

अथेः-हे युगे । में सम्पण उपाधिरहित ह, इसक। 
रण मेरेषिष पञ्चमहाभूत तथा देह तथा इन्धि तथा 
मन नरी हे, क्योकि मे चतनस्वरूप ह, तिषीप्रकार 
शन्यपना जार निराङ्यपनाभा नदय इ ॥ १॥ 

छ शाक कत्सावङ्गान 8 ता नव्ष 

य्‌ मनः। क रात्रः 8 व्रप्णल्वग 

तद्रन्द्रस्यमसदा॥२॥ 

न्वयः-सदा गतद्रन्रस्य मे शाम्‌ कः अ 

त्सविज्ञानम्‌ क्र) वा निर्िंषयम्‌ मनः क, तृप्तिः कः 
वितृष्णात्वम्‌ क्र ॥ २॥ 

अथेः-शाश्चाभ्यासर करना, आत्मज्ञानक। विचार 
कृरना, सनको जीतन; मनम तृप्ति रखना भोर 
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( ३९६ , अष्ठवक्रगीता । 
तृष्णाको दूर करना) यह को्ैभी मेरेमं नही है, कथोकि 
मे द्रन्द्ररहित दरं ॥२॥ 
8 वचया कच बचा कह #द्‌ 
ममक वा॥ क वृन्धः केच वा मोक्ष 
स्वरूपस्य क स्पत ॥ ३ 
जअन्वयः-( मयि) विया छ वा अक्षिया च क, अहम्‌ 
कं इदम्‌ कर वायमक्र) दन्धःक् वा पोक्षः चक्र) स्व- 
हपस्य रूषिता क ॥ ३॥ 
 _अथः-अदंकाररहित जो भं द तिस भेरेषिषे विधि 
अषिद्या मे हू मेरा है यह्‌ ३, इत्यादि अभिमानके धम्मे 
नई ह, तथा वस्तुकाज्ञान भेरेषिषे नहीं ३ ओर्‌ बन्ध 
मोक्ष मेरे नरीरोयरेैःमेगषूपथी नही कंथोकि मे 
चेतन्यमाञ ह ॥ ३॥ 
४ -व्णान्‌ कस्पाण जकवद्चत्त 
रप्क्वा। # तद्रदहकवलटमः नवि 
शषस्य सवदा ॥ ९॥ | 
अन्वथः-स्षवेहा निविशेषस्य (मे › प्राश्यानि केम्माणि 
कः वा जीवन्युक्तिः अपि क तद्विदेहकैवल्यम्‌ क ॥ ० ॥ 
अथंः-सवेद्‌। निविंरोषस्वूप जो मे तिप मेरे प्रारब्ध- 
कृम्मे नदी होय हे, ओर जीवन्युक्ति, अवस्था तर्था विदे- 


व ्त 


सुक्तिभा नहा इ।य ह कध्‌ाक्‌ं म स्ववम्मर्‌हत६।४॥ 
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भाषादीकाष्मेता। ( १९७ ) 
क कत्ता कच वा भोक्ता निक्रियं 
र्रणक्वा । कप्रक्षि ष्ट्वा # 
नःस्वभविस्य म इद्‌ ॥५॥ 
अन्पयः-संदा निःस्वभावस्य मे कत्तो क षा भाक्ताक्ष 
वा निष्छ्ियम्‌ स्कुएणम्‌ कःजपयेक्षम्‌ क वा फट्‌ क॥(५॥ 
अथेः-पं सद्‌! स्वभाव्रहितहू, इपकारण भरेविषे 
कत्तेपना नहा ह.भोक्तापना रही रैः मनका क्रियारहित 
स्फुरणपना नही ३ व्ृ्तिष्य ज्ञान नही ई तथा विषया -. 
कारवृच्यवाच्छश्न चेतन्यङूप१फरं नही हे ॥ ५ ॥ 
# ठकः क अुद्ुडुवाक् यगा ज्ञनः 
पस्‌ कवा # बदहः कचवा म॒त्त 
स्वस्वरूपऽहपद्रय ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-महमद्रये स्वस्वरूपे खोकः क वा युयुक्षं 
कःयोगी क) ज्ञानवान्‌ क्र) वद्धः क वा भुक्तः च फ ॥ ६॥ 
अथः-अत्सरूप-अद्रैत-स्यस्वकूपके होनिप्र न 
खोक दै न मोक्षकीं इच्छा कृरनवाखहू' न योगाः न 
जञानीहू) न बन्धनदे न युक्तेदे॥&६॥ 
४ ट: च सहारः क साल्यकच 
साधनम्‌ । क साधकः क [साद्धब्‌ 
स्वस्वरूपऽहसद्रय ॥ ७॥ | 
अन्वयः-अहम्‌-अद्रथे स्वस्वहूपे सृष्टिः क, सहारः 
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(३९८) अष्पकरभीता । 


च क; साध्यम्‌ क, साधनम्‌ च क) साधकः करवा 
पिद्धिः क ॥ ७॥ 

अथेः-आत्मरूप-अद्रेत स्पस्पष्पके रोनेपर न 
सशि हेन काय्यै है, न साधनरै न साधकैः ओरन 
सिद्धि है, क्योकि सवैधम्भेरहितदं ॥ ७ ॥ 

४ अमता व्रमणवाक प्रमयक्र्च 

प्रमा । क किथित्कन किञ्चिद्रा 

स्वैदा विमलस्य मे॥ ८ ॥ 

अन्वयः-सवेदा विमर्स्य मे प्रमाणम्‌ वा प्रमाता 
कं प्रमेय क्र प्रपा च कर किञित्‌ क्ष न किथित्‌ क ॥८॥ 

अथः-आत्मा उषाधिरहित दे तिस्र आत्मके 
विषे प्रमाता) प्रपाण तथा प्रमेय यह तीनां नश है ओर 
कुछ है अथवा कुछ नहा है, एसी कर्पनाभी नरी ३।८॥ 

कछ विक्षषः # चकभ्य @ बराच 

कर मूटता । क हषः क विषादो वा 

सवेदा निष्कियस्य मे ॥ ९॥ 
 अन्वयः-वेदा निष्कियस्यमे विक्षेपः क्र रेका 
च क निबोधः क्र मूठता क हषेः क विषादः क ॥ ९॥ 

अथेः-पे सदा निविंकारत्मस्वद्पहू, इपकारण 
मेरेविषे विक्षेप तथा एकायता) ज्ञानीपना; शढता, दषं 
सोर विषाद यह विकार नर! दं ॥ ९॥ 
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भाषार्दीकाप्मेता। (१९९) 


कृ चप्‌ व्यवहार वा कवे सापस्ता 
थता । क सुख कच वा इःखननते 


मशस्य म सदा॥१०॥ 

अन्वयः-पद्‌। निविंमरस्य मे एषः ग्यवहारः क व्‌] 
सा परमाथता च क) सुखं च क्त वा दुःखं च कः॥१०॥ 

अथ-मे सदा सङ्ल्पविकट्परहित  आत्म- 
स्वप ह, इसकारण मेरेषिषे ग्यवहारावस्था नक हेः 
परमाथौवस्था नदीं हे ओर सुख नरी हे तथा दुःख 
भी नह| ॥ ॥ प र ॥ क, किर, (0 

8 मायाक चससारः8 ज्रातववरत्‌ 

छ वा। 8 जवः कच तद्वद्य स्वेदा 

विमटस्यम्‌।११॥ 

अन्वयः-सर्वदा विमर्स्यमे माया कर संसारः च ` 
कं प्रीतिः क वा विरतिः क्र जीवः क तत्‌ ब्रह्म च ॥११॥ 

अथेः-पे सदा शुद्ध उपाधिराहित आत्मस्वषूपह, 
हसकारण मेरेविषे माया नदीं र ससार नदीं दैः 
प्रीति नरी हे वेराग्य नदीं है जीवभाव नरी हे तथा 
ब्ह्मभावभी नदहीदे॥११॥ 

ध ब्रब॒त्तानबत्ति क अक्छकच 

वृन्धनम्‌ ।॥ दूटस्थानावभागस्य स्व 


स्थस्य मम सवदा ॥ १२॥ 
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(२००) अष्ठावक्रगोता। 


®= (न) 


अन्वयः-कूटस्थनि्विभागस्य सदा स्वस्थस्य मम प्र 
वृत्तिः क वा निषत्तिः क) युक्तिः क) बन्धनम्‌ च कृ ॥१२॥ 

अथैः-निविकार भेदरहिति कूटस्थ ओर सवेद्‌। 
स्वस्थ आत्मस्वक्प नोमे हं तिक्त मेरेविषे प्रषृतत 
नरी दे, युक्ते नशं) तथा बन्धन नही है \ १२॥ 

छ [पदशः वाश्च $ शिष्यः कच 

वा गरूः। कचास्त इरुषाथा ब नई 

पाथः शिविस्यम्॥)१ 

न्वयः-निरशूपापेः शिवस्य मे उपदेशः क्र वा 

शाश्च क्र) शिष्यः क वा गुरुः क वा पुरुषाथः. 
च कर अस्ति ॥ १३॥ . 

अथेः-उपाधिरुन्थ नित्यानन्दस्वहूप जो मं ह 
तिस मेरे अथे उपदेश नर रै, शाघ् नह ई, शिष्य 
नदी है, गुर नदीं दे तथा परमपुरुषाय जो मोक्ष सोभी 
नही हे ॥ १३॥ 

कछचास्त कच वा नास्त कस्त 

चेकं कच द्वयम्‌ । बहुना किमुक्तेन 

[कञ्िग्रात्तषत मम ॥ १९४ 

अन्वयः-( मम) आस्त च फ) वा न आस्त 
च क; एकं च क अस्थि द्वयं च क; इह बहुना उक्तेन 
किम्‌, मम किंचित्‌ न उत्तिष्ठते ॥ १४॥ | 


4 


((-0. 1816 ?1. 81110118 51851 (01661101 48111110. [1411260 0 6810011 


-----* 
| 
1 


भाषादीकाष्षमेता। (२०१) 


अथैः-मे आत्मस्वरूपं इपकारण. मेरेषिषे 
अस्तिपना नरी है, नास्तिपना नई हैः एकमपना नदा 
हे) द्वतपना नश है. इसप्रकार कलिपितपदाथक 
वृत्तो करोड वर्षौपय्येन्त कषर तवभी रार नदा 
मिरुसक्ताः इसकारण संक्षेपे कहता कि, मेरेविषे किषी 
कल्पनाकभी आभाप्त नही दोय रै, क्के म . एकरस 
चेतनस्वक्पषहं ॥ १४ ॥ 


इति अबिद्ष्टविक्रसुनिवराचताया ब्ह्ावचाया भष 


सारेतं विशतिकं प्रकरणं सस।प्तम्‌ ॥ २० ॥ 


अथेकविंशतिकं प्रकरणम्‌ २१ 

अव्‌ अरन्थकता इशप्रकरणमं अनथका अकस्स्या 
सर ववय्‌ इष ह~ 

दश षट्‌ चोपदेशे स्थुः छक पञ्च 

विंशतिः। सत्यात्मायभवोह्ाम उप. ` 

देशे चतुदश ॥१॥ षड्ह्छासे टये चवो- ` 

पदेशे च चतुश्चतः। पञ्चकं स्यादचभ- 
वे बन्धमोक्षे चतुष्ककम्‌ ॥ २॥ निर्वै 
 दोपशमे ज्ञाने एवमेषाष्टक मवेत्‌ । य 
धषु सप्रकञ्च शान्तां स्याद्रदसं- 

मतम्‌ ॥ ३ ॥ तच्वोपदेशे विश्च 
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(२०२) अष्टावक्रगीता । 


दशं ज्ञानोपदेशके । तच्छस्वरूपे विं 
शच शमे च शतकं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ अष 
कृ चात्मविश्रान्तो जीवन्पुक्तो चत 
दश । षट्‌ संख्यक्रमकविज्ञाने म्रन्थेका- 
स्म्य ततः परम्‌ ॥ ५॥ वशत्येकामे 
तेः खण्डेः शछोकेरात्माभिमध्यखेः । 
अवधरताचमतेथ शोकाः संख्याक्रमा 
अमी ॥६॥ 


अन्वयः-उपदेश दश षट्‌ च स्यः। सत्यात्ाचभबो- 


लति च पञ्चविंशतिः । उपदेशे चतुदश । ८ चतथ ) उ- 
छापे षट्‌ । ख्ये च उपदेश च एव चतु्तुः। अनुभवे 
पञकम्‌ । बन्धपाक्ष चतुष्ककं स्यात्‌ । निवैदोपरमे 
एवे एव ज्ञाने अष्टकम्‌ भवेत्‌ । यथा सुखे च सत्तम्‌ । 
शान्तो च वेदेमितं स्यात्‌ । तक्छोपदैशे विंशत्‌ । 
जञानोपदेशके च दश । तच्त्वस्वकपे च विशत्‌ । शमे च 
रातकम्‌ भवेत्‌। जत्मविध्रान्तो च अष्टकम्‌ । जीवन्थुक्तो 
चतुदेश । संख्याक्रपविज्ञाने षट । ततः परम्‌ आत्सायि- 
मध्यखेः के विरत्येकपितेः च खण्डेः अन्थेक(त्म्यम्‌ 
( भवति ) । अपी शोकाः अवधूततभूतेः सेष्याकरमा 
( कथिताः) ॥ १॥ २॥ ३॥०।॥ ५॥ &॥ 
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भाषाटीकाप्षमेता। (२०३) 


अथेः-श्पदेदानामक प्रथमप्रकरणमें १६ ओक 
हें । हिष्यानुभवनामक द्वितीयप्रकरणमे २० शक 
` हे । आक्षेपोपदेशनामक ट्तीयप्रकरणमे १४ शक है । 
 शिष्याद्भवनापक चतुथप्रकरणमं & शक है । छ्य- 
नापक पचमप्रकरणमे 9 शोक दै। गुखूपदेशनापक 
पष्प्रकरणमेभी ० शक है । रिष्यानुभवनामक 
सप्तपप्रकरणमें « सक दे । बन्धपोक्षनामक अष्टपप्र- 
` कृरणमे 9 खोक है ¦ निवदनामक नवमप्रकरणमे 
८ शक द । उपञ्चमनामक दङ्गमप्रकरणमं ८ छक रै । 
ज्ञानाष्टकनामकं ग्यारह प्रकरणम ८ शक. ह । एष 
मेवाष्कनाम द्रादशवे प्रकरणम ८ शक दै । यथा- 
सुखनामक अयोदश्वे प्रकरणम ७ छक दे । शन्ति 
चतुष्कनामक चतुदेशवे प्रकरणम 9 शक दहे । 
तत्वोप्देरानापक पन्द्रह प्रकरणम २० खक दे। 
ज्ञानोपदेशनामक सोरृहधै प्रकरणम १० ओक दं । 
तत््वस्वूपनामक सदद्व प्रकरणम २० ओक है 
 शमनामकं अटारदवे प्रकरणमें ३०० छक ह । आत्म- 
विभ्रान्तिनामक उत्नीसवे प्रकरणम ८ ओक है। जीव- 
नुक्तिन(मक बीं प्रकरणम १४ ओक है । ओर 
संस्याक्रमविज्ञाननामक इक प्रकरणमे & खोक 
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(२०४) अष्टक्रगता । 


हे । ओर सम्पूणेगरन्थमे इकीस प्रकरण आर ३०२ 
शक दं । इसप्रकार अवधूतका अतुभवषशूप नो 
“अघ्रव्क्रगीत्‌। "ह उसके शको की सेख्याका करम कहा 5 
यद्यपि अन्तके शककरकफे सहित ३०३ छक ई `. 
परन्तु दरामपुरुषं। समान यह छक अपनेक छड्-. `. 
कर अन्यश्ेकोकी गणनां करता ३ ॥ १-६॥ | 
इति शरीमदष्टावक्रषुनिविरचेतायां त्ऋह्यविययायां प 
शिमेत्तरदेशीयसुरदाषदनिवातिभारानगे- 
ओद्धवभारखनाथा्मनपण्डितशमस्वषूषक्क- 
तपाम्बयभाषादीकया्तहितं सैष्याक्रम- 
व्याख्यानं नमिकविङतिकं प्रकरणं - 
| | समाप्तम्‌ ॥३१॥ | 
॑ समापतेऽये अ्न्थः॥ , 








पुस्तक मिटनेका छिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदास 
 ५श्रिड्टेशधर छपाखानाः खेतवाड़ी- वृह. 
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